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सबका संरक्षक परमात्मा, 


त्वमस्य पारे रजसो व्योगनः स्वभ्ृृत्योजा अबसे घृषन्मनः । 
चक्ूषेः भूमिं प्रतिमानमोजसो5प+ स्वः परिमूरेष्या दिवम्‌ 0 १२॥ 
ल्‍प प्रतिमान पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बुहतः पतिर्मूः 
अम्तरिक्ष महित्वा सत्यमद्धा नाकरन्यस्त्वावान्‌ ॥ १३ ॥ 
दावाप्रथिवी अनु व्यचो न सिन्धवों रजसो अन्तमानशुः । 
! मंद अस्य युध्यत एको अन्यच्क्ृषे विश्वमानुषक्त्‌ ॥ १४॥ 
( ऋग्वेद १५१ ) 

हे प्रभो ! स्वर्य अपनेहदी बरसे तूने हमारी सुरक्षाके छिये, हस व्यापक आकाशके परे, तथा इस 
भूमिपर भी, अपने अधतिम सामथ्वैका प्रमाण दिखाया दै। तू सर्वत्र ब्यापक होकर जऊ, अन्तरिक्ष और 
धुकोकमें मी फेका है। तू प्थ्बीकी प्रतिमा होकर वीरोंसे युक्त इस बड़े छोकका भी एकमात्र अधिपति 
हुआ है, तूने अपनी मंहिमासे इस संपूर्ण भन्तरिक्रको भी ब्यापा है, अतः यही. सच दै कि तेरे समान 
कहीं दूसरा कोई भी सामथ्यंबान्‌ नहीं है। थौ भौर एथ्वी जिसके विस्तारकों नहीं घेर सकती, कन्तरिक्षके 
जछ, समुत्‌ या नदियां भी जिसके क्षन्‍्तकों नहीं पा सकतीं, घृष्टिजलके प्रवाहोंको रोकनेवाे (नसुर) भी 
जिसके साभ युद्ध करनेका सामर्थ्य नहीं रखते, वह एुकह्दी प्रभु संपूर्ण दिश्वका निमोण करता है ॥ 

अतः वही एकम्रात्र प्रसु सबका ठपास्य है। सब छोग मिछकर उसीकी स्तुति प्रार्थना उपासना, 
तथा सेवा करें ॥ 
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(१) निष्कपट हो भाव सबसें, 
स्ये ते इन्द्र याजिनो मा भेम दावसस्पते। जम अप हे 
णोनुमो सब सच कर 
त्वामम्रि प्र जैतारमपराजितम्‌ ॥ जय वह अजित हे 
( ऋ. १११२; साम्र. 4१८ ) 
| स्तवनग तब करते रहें, 
है बरके स्वामिन्‌ ! तेरी मित्रतामें बड व शानसे युक्त हों प्रेम पूरण मन सुभन | 
हुए हम भयभीत न हों । सदा जीतनेवाझे, कभी न परा- अर्पित करें श्रद्धांजलि, 
जित होनेवाके तुसे हम बारबार प्रणाम करते हैं #॥ .|“* जगमें रहें प्रसक्ष सन ॥ ७ ॥ 
शव मित्रतामें दे प्रभो, (२) 
-वकुक ता प्ले बतपते बत चरिष्यामि, 
कांग्यत इस हों 2 तच्छकेय तम्मे राध्यताम । 
दस हो सदा ॥ १॥ इदमहमचुतात्सत्यभुपैमि ॥ ( वा, य. १५) 
मय 2:4क वन “ है स्चनिषस्ता, परमेश्वर, हे सब ब्तोंके स्वामी ! मैं 
हर पा पा बतका भाचरण करूंगा । उसको पाछन करनेके समय 
* स्पिस्ता बे, होऊं । मेरा यह सव व्रताचरण पूणे हो, सफक हो। में 
अ्रद्ासद्रित हम अजय हों ॥ २ ॥ यह बत धारण करता हूं, कि “मैं अनृतसे दूर रहकर संलन- 
फिसीसे दबने न वाले, को प्राष् होऊं॥ ” 
, अजेय सवोधार हो। बतपते | में भाचरण ब्रतका अभीसे करूंगा | 
बस सदासे, सामथ्य दो, हे शाक्तिमान्‌, पूरण इसे में करूंगा । 
जाधार हो ॥ ३ ॥# प्रकाप्रमय, दे उ्योतिसय, भानन्दमय, परमास्मनू। 
ककपते | शक्तिपते | दृउ रहूं मैं, सफऊ हूं, अतमें रहूं में मुदितमत ॥ 
तुम प्रेमके भायार हो । तेरी शरणमें नम्न हो, में एकब्रत हूं के रहा, 
प्रेमद्दी है अछ तेरा, ' असतसे हो भछूग, भव में सलमें मन दे रहा ॥ 
दयाके भंदार हो ॥ ४ ॥ असतसे हृड कर परे, में सत्य पाऊं सदा । 
ज्ञाव दो देसा कि आने, सत्य पाकर निश्य तेरे, निकट आंऊं सवेदा है 
सभी सानव आवकों । है स्रल्ल, जयदाघार, तुमही जित्य, सर्वाघार हो । 
ध्यान दो वैसा कि सत्यमें हो रमण मेरा, सत्वही आभार हो ॥ 
पहचानें समीके चावको ॥५ 8 -- खाझूचन्द 
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अष्यक्ष स्वाध्याय-मण्डल, ओन्‍्ध, [ जि० सातारा ] 
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मुद्रक तथा प्रकाशक- बसंत श्रीपाद्‌ सातवत्ढेकर, 8. 8. 
भारत-मुद्रणारूय, जोंघ ( जि. खातारा ) 





गोतम ऋषिश्न पुत्र नोथा नामक कि है। इसका दर्षश.. अभिके संत्रोंमे ५९ वे सूक्तके मंत्र ' वैश्वालर अप्ति ! के 
ऋग्वेदके ग्यारहवे अनुवादमें है। इसके साथ आठवे सम्हलमें हैं । इस नोधा ऋषिके मंत्र अथववेदमें हैं पर ऋग्वेदकेही मंत्र 


नोधा ऋषिका तत्तज्ञान 





८८ वा सूक्त और नवस मभ्ठकर्मोे ९९ वो धृकत इ्सॉंझे दशन वैठेके बेंसे अथववेदमो हैं- 


में शा्तीक हैं। इसके दक्षयकी सृक्तवार गणना ऐसी है--- 


सूकतासुसार मन्श्र-गणना १६११-१६. इन्दः 
ऋग्वेद्म प्रथम मण्डल बब्लनर 

एकादश्ल अनुवाक 

नोधा गौतम ऋषि 


सूक्त देवता मंत्र-संस्या वार आये हैं। अपनैवेदके नोधाके मंत्र ऋग्वेदकेही हैं इसहिये 
५८ भप्ति.. ९ उनका पृथकू विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अथर्व, 
५९, वैशानरा ७ २०१५) का ऋषि ऋगस्‍्वदमें नोषा गौतम है, अथवे-बृहसस- 
६० »# ५ वॉनुकमर्सामें इसका ऋषि नोधा लिखा है, पर विकल्पते भर- 
६). इन | १६ (अपवैवेद २०३५।१-१६) द्वाज भी कहा है वह नितान्त अशुद्ध है। अथवे-सवोनुक्रमणीमें 
६९  $ १३ इस तरहकी भूलें बहुत हैं। इधलिये यह सुक्त भरद्वाजका नहीं 
6-५ है है, नोपाका ही है । 
070७5 00 अयनेवेद्म नोधा ऋषिका उम्लेस निम्नलिखित मन्त्रोंमे है-- 
,_ अष्टम सच्डल प्रथम दो मन्त्र हैं च नौधस 
4-5 छो  :+ पदक रूपा; ते ह्यैत॑ च नौधर्स च सप्तपेयश्व ॥२६॥ 
, २०४९४-५) . ष्वेताय थ वे स नौघसाय च स्तर्षिस्यश्षा(९७) 
| इंवैतस्यथ च वै स नौधसस्य सर सप्त्ीर्णा चोश८ 
नवम मण्डल 
९३ पवमानः सोम. ५ 
किया * जोषस्‌ ! का यह उड्लेख स्पष्ट है, ऐतरेय आह्षणमें इसका 
इतमेत्र-ेकस <५ नाम दो तीन वार आया है- 
देवतावार सनन्‍्त्र-संख्या भुहता खाविमां नौघलेनैवेयमरम्मूं जिन्यति । 
१ इन: है तुरावेति 
२ अपिः २१ अस्मा इदु प्रतवसे तुरायेति नोधा! 
३ मद्तः १५ स पते प्रातः सबने पत्रहस्तोजियांच्छर्त्या 
४ सोमः ५ माध्येदिनेददीनसक्तानि शंसति । (ऐ. वा. ६१८) 


कुलपंत्र-पंस्या ८५ 


ऋग्वेद देवता अधरववेद 


अपोत्‌ ऋ, ८८८ सूक्के प्रथम दो मेत्र अथवैवेदमें दो 


नौधघस च कालेये सानूच्ये । (ऐ. ब्रा.८।१२४१०) 


(४) ऋग्वेदका छुबोध साष्य 


£ नोघसू ” नामक सामगान है जो नोधा ऋषिका गाया है।. इन मंत्रोंमें * नोधा ” ऋषिका नाम आया है और उसका 
अस्मा इदु! ( ऋ.१।६१) यह सूक्त नोधा ऋषिका है । नोधाके भोत्र भी * योतम * कहा है। ये मंत्र यहां दिये हैं । नोधाके 
पत्र राज्यामिषिकके समय बोले जाते हैं। यह ऐतरेय आह्यणमें विषयमें इतनाही पता लगता है । पश्चार्विश ब्राह्मणमें ' नोधा ' 


नोधा ऋषिके विषयमें कहा है । - का थोडासा उल्लेल आया दै। 
ऋग्वेदमें इस ऋषिका नाम निम्नलिखित मंत्रोंमें आया है- अस्तु इस तरह नोधा ऋषिका तत्त्वज्ञान इस मन्त्रसंग्रहसे 
सद्यो भुवद्‌ बीयोय नोथाः । (ऋ, १६११४) विदित दो सकता है । 
सनायते गोतम इन्द्र नव्यं । निवेदक 
खुनीथाय नः शवसान नोधाः (ऋ. १॥६२॥१३) भाद्पद श्री. दा. सातवकेकर 
नोधः खुद॒क्ति भ्र मरा मरुद्भयः। (ऋक, १।६४१) . संबत्‌ २००३ स्वाध्याय-मण्डल 


नोधा इवाविरक्ृत प्रियाणि। (ऋ. १॥१२४॥४) आऔंध, जि. सातारा 





नोधा ऋषिका दर्शन 


[ ऋग्वेदका एकाद् अनुबाक ] , 
(१ ) अजर अमर अश्नि। 
( कह, (५८ ) नोधा गौतमः । अप्िः । जगती, ६--९ त्रिल्रप्‌ । 
नू चित्‌ सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यद्‌ दूतो अभवदू विवस्थतः। 


वि साधिष्ठेमिः पथिभी रजो मम्र आ देवताता हथिषा विवासति १ 
आ स्वमझ युवमानो अजरस्तृष्वविष्यन्नतलेषु तिष्ठति । | 
अत्यो न पृष्ठ ध्रुषितस्य रोचते द्यो न सानु स्तनयप्नचिक्रदत्‌ ॥। 


जन 7 कल पुरोद्दितो होता निषसतो रयिषात्मत्येः | 





अन्ययः-- १ नू घित्‌ सहो-जा। भस्तः ( अप्निः ) नि 


रथो मे विध्वृअ्षसान आयुषु व्यानुषग्वार्या देव ऋण्वति रे 


अशै-- १ निःसन्देह बलके साथ उत्पन्न हुआ यह अमर 
( आग्नि देव ) कभी व्यथित नहीं होता । जिस समय वह 


तुख्दृते । यत्‌ विवस्वत:/दूतः भभवत्‌, साथिष्ठेमिः पथिमिः | विवस्वानका सहाय्यकारी हुआ, उस समय उत्तम महाप्यक 


रजः वि ममे, देवताता दृविषा भा विवासति # 


मार्येसि उसने अन्तरिक्ष-लोकमें गमन किया (प्रकाश किया और ) 
देवताओंकी शक्ति फैलानेके कार्यमें ( यज्ञ्में ) इविके अपंणसे 
( देवोंका ) अदरातिथ्य भी क्िया॥ 


२ अजरः ( भप्निः ) स्व॑ं भरग्म युवमानः तृषु शविष्यनू |. २ जरारहित ( अग्नि ) अपने भक्ष्यके साथ मिलता हुआ, 


बतसेदु तिष्ठति । प्रुवितस्थ पृष्ठ, अत्यः न, रोचते । दिवः 
शा न स्तनयत्‌ भचिक्रदव ॥ 

३ ऋ्णा, सेमिः वसुमिः ुरोहित/, होता, अमर्सः रमि- 
पादू नियत: देवः, रथः न, विक्लु ऋम्जसानः आयुष आजु- 
पहू बा्रो दि ऋष्वति ॥ ह 


तुरन्तद्दी ( खाय ) खाकर, काष्टोपर ( जलता) रहता 
है। घी पिंचित होनेपर बह, घोडेंके समान, शोभता है। और 
युलोकके शिखर ( पर रहनेवाले मेष ) के समान गजेता हुआ 
( बारंबार ) झब्द करता है ॥ 

३ कतृंलशाली, रत्रों और वसुओंद्वारा प्रमुख स्थानमें 
रखा हुआ, हृवनकता, अमर ( झगत्रुके ) धनोंको जीत कर 
लानेबाछा ( यहां ) विगजमान्‌ ( हुआ ) देव, रथकी तरह, 
प्रजाओंमें वरंगेनीय होकर, सब छोगोंमे कमस्रे, स्वीकार करने 
योग्य धन छाता है ॥ 


($) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [कम १, यू. ५८ 
वि वातलूतो अतसेदु तिष्ठते वृथा जुहाने। सण्या तुविष्यणिः । 
तृषु यदप्ले वनिनों वृषायले कृष्ण त पम्र रुशदूमें अजर छ 
तपुजेम्मी घन आा वातचोदितें! यूथे न साहाँ अब वाति वंसग।। 
अभिवजन्नक्षितं पाजसा रज़ः स्थातुत्यरथं भयते पतात्रिणः प्र 
दधुष्टा श्ृगवों मालुषेष्या रायि न चार खुदयं जनेस्यः । 
होवारमप्ले अतिथि वरेष्यं मित्र न शेव दिव्याय सन्‍्सने ६ 
दोतारं सप्त जुद्ोरे यजिष्ठ ये वाघतो वृणते अध्यरेषु | 
अप्नि विश्वेषामरति बछूनों सपर्यामि प्रयसा यामि रखम्‌ ७ 
अच्छिद्रा सूनो सदसो नो अद्य स्तोदम्यो मित्रमद्ः शर्म यच्छ। 
अप्ने ग्रणस्तमंइस उरुष्योओं नपात्‌ पूर्मिरायसीसधिः ८ 
भवा वरूथं गणते विभावों भधा मघवन मघवद्भधः क्ष्मे। 
उरुष्याम्रे अंडसों ग्रूणम्त प्रातमंक्षू घियावसुजेंगम्याद्‌ ९ 


४ वात-जूतः अतसेषु जुहूमिः सुण्या तुविष्यतिः बृथा 
यि तिष्ठते | दे भजर रुशदूर्मे अप्ते ! यत्‌ तृषु वनिनः दृषायसे, 
हे एम कृष्णम्‌ ॥ 


७ बातचोदितः तपुजेम्भ: बने साहान्‌, यूये वंसगः न, 
जद भा धाति । भश्षित रजः पाजसा भरमि बजन्‌, पतत्रिणः 
स्थातुः चरथ अयते ॥ 

६ हे लप्मे! भुगवः मानुपेदु, जनेभ्यः सुदृर्द चारुं रसिं न, 
दोतारं अतिथि वेरेण्य॑ त्वा दिभ्याव जम्मने, सेव मित्रे व, 
भा दधुः ॥ 

७ होतारं यमिष्ठं य॑ अध्यरेषु वाघत सप्त सह्ृः घृणते, 


(तं) विश्वेषां बचूनां अरतिं प्रयसा सपर्यामि, रत्न॑ यासि ४ 


८ है सहसः सूनो, मिव्रमहः | लय नः स्तोतृम्यः लच्छितरा 
प्ासे यच्छ | दे ऊर्जो नपात्‌ अप्ते | भावसीमिः पूर्सः 
शूजन्ते मंहसः उरष्य ॥ 


९ दे विभाषः ! गरुणते वरूर्थ सद । हे सघवन्‌ ! मधवं- 
जबः झमे भव। दे भग्े | यूजन्त जंदसः उरषय | धियावसु 
प्रातः मक्षु अगम्याव # 


४ वायुद्वारा प्रेरित होकर रूकडियोंमें (जब अपनी) ज्वाला- 
ओंकी तेजस्विताके साथ बडा शब्द करता हुआ स्हजईदे 
तू ठदवरता है, दे जरारदित तेजस्वी ज्वालाओंवाले भम्रे! तब 
तत्काल बृक्षोर्मे अपना बल प्रकट कराते हुए तुम्झ्वारा मार्य काला 
( दिखाई देता है ) ॥ 

५ थायुद्वारा प्रेरित हुआ, ज्वालारूप दंष्ावाला ( भप्ति ) 
वनमें बलसे, गौसमुदायमें स्रांडकी तरह, घूमता है। जब यह 
अक्षय अन्तरिक्षमें अपने बलसे घूमता है, तब परे स्‍्थावर 
जंगम इस पक्षी ( के समान वेगश्ले जानेबाछे ) से उरते हैं ॥ 

६ है अग्मे। भुगुलोगोंने मानवॉमे, लोगेंके सुखसे प्राधेना 
करनेयोग्य, सुंदर जनकी त्तरह ( पास रखनेयोग्व ) स्रेष्ठ 
अतिभि ऐसे तुझकी, दिव्य जन्मवालॉको भाँ सेवा करनेयोग्य 
मित्रकी तरह, घारण किया ह 

७ देवोंकी बुलनिवाले यजनीय, ह्िंसारदित यश्ञोमें प्रशंचवीष 
जिस ६ देवकी ) स्रात ऋतिवज स्वीकार करते हैं, उस सब 
घनोंके दाताकी अश्के समर्पणदवारा सें सेवा करता हूं; (इसके) 
मैं घन भी ( श्राप्त करना )बाहता हूं। ह 

८ हे कलपे उत्पन्न इोनेवाले ( श्ररे ) | मित्रका महरव 
बढानेवाले अप्ते! आज हम सब स्तोताओंके छिये अखण्ड सुख 
दो। दे बलको न मिरानेवाके (अपने)! लोहेको मभरियोंस्रे जिस। 
जनताका बचाव करते हैं बेस ) स्तोताका पापसे रक्षण करो। 

९ हे तेजस्की देव ! सोताकों सुख दो। दे पनपानू | घत- 
वाोकों सुख दो । हे जमे ! लता पाप गचाओं  बुदेंदे 
घन देनेवाला अंभिदेव भाज आतःसमय्में शीपदी आवे॥ 


फू, में, ५, छू. जद 


अप्निके विशेषणोंका विचार 

इस सूक्‍तमें अम्निका वर्णन है। इस अप्निका स्वरूप निश्चित 
करनेके लिये जो विधाषण अयोत्‌ गुणवर्लन करनेके लिये एक या 
अनेक ब्ज्द भ्रवुक्‍त किये गये है, उनका विचार करना चाहिये। 
इस सूकतका अभिवर्णन यह है --- 

१. खद्दो-ज्ञाः-- बुल्से उत्पन्न, बलके लिये उत्पन्न । बल 
ऋत्पन्न करनेवाल्म। दो अरणियोंक्ा धर्षेण करनेके लिये बडा 
बल लगता है, इस परंणसे अग्नि उम्तन्न होता है, इसलिये 
अधिको 'सहोजा:? कहते हैं | चुलोक पिता है 'दौ'पिता, युपिता 
( ज्युपिटर ) और (ृथ्वी माता है, इनके संयोयमेंसे सूर्य 
उतपत्ति होती दै। उत्तरीय भरुवर्मे चुलोकका गोल घूमना प्रत्यक्ष 
है। प्रदक्षिणा-रुपमें घूमना वां प्रत्यक्ष है, यह सूये भो थावा- 
प्रथिबीका कवि-कह्पनाज़े पुत्रही है। पिता माता ये दो भरणी हैं, 
इनका पुत्र” आम्रिही है। इसलिये सूर्य और पुत्र ये भौ 
'बहोजा/ हैं। यद एकही धहोजा ऋब्द अमि, सूर्य और पुत्रपरक 
भर्थ दिखांता है। 


२, असृतः--- (अ-स॒तः) अमर अप्ति है, सूर्य भी अमर 
है। पृत्रका आत्मा भी जुमर है। अनेक देहोंमें एकही आत्मा 


रहनेके कारण वह अमई कहलाता है। 

३. सहोज्ाः असृतः नि तुन्द्ते-- बलके साथ उत्पन्न 
हज दीं होता । जो बलवान्‌ है और जो 
मरनेवारा नहीं है उसकी किसी तरहके कष्ट नहीं दो सकते, 


यह रपष्टई। है । क्योंकि जो नि हैं और जिसको सृत्युका 
भय है वही सदा दुःखी होगा। इसाडिये सुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा है ते ब प्राप्त करना चाहिये और अपना आत्मदष्टिसे 
अमरख जानना चाहिये। 


8. साधिष्ठेमि। पशथ्चिमिः रजः वि ममे -- उत्कृष्ट 
मा्गोते मरागेका जाकसण करना चाहिये। एक स्थानसे दूसरे 
स्थानकों जाना हो ते जो उतमसे उत्तम भाग हो उससे जाना 
सुखफारक है| अन्य भार्गोंत्रे जानेका यत्न किया जाय तो 
निःधन्देंह्र वह दु:ख बढ़ाएगा । 

५. देवताता-- ( देव-ताता ) देदत्वका विस्तार, देवी 
संपत्तिका फेछाब करनेके फर्मही यह हैं । सब मलनुष्योंका 
इसी कारण इससे पुस द्ोता है। जो अप्ति है वह ऐसे कर्म- 
कपल करता है, ( सरप्ठि। देवताता आ वियासति ) 


नोथधा क्षिका दृशेन 


(७) 


अ्रम्ति बज्ञोको -- देवत्वका विस्तार करनेवाले कर्मोंको संपत्ष 
करता है। मनुष्य आधिकृप है, इसलिये उसको ऐसे कर्म करने 
चाहिये। (मं. १) 

६. अञजरः (अ-जरः)-जरारहित, 

७, स्पं अग्म चुवमान!-- अपने लिये जो भक्षणयोग्य 
वस्तु है उसको खानेवारा । *अग्म ' वह वस्तु है कि जो खाने- 
योग्य है। बालक, तरुण, वृद्ध, बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शरद, 
पश्च आादिकोके लिये, प्रद्येकके लिये ' अद्य ” खनियोग्य 
बस्तु-पृथक्‌ दोती है । जो जिसको खानेंके लिये योग्य है 
वही उसने खायी तो उसको सुख द्वो सकता है, अन्यथा दुख 
निश्चित है। 

<. तृदु अविष्यन्‌ अतलेघु तिष्ठति- सीप्रही भपनी 
सुरक्षाका उपाय करता हुआ अपने कवचोमं 5हरो। तुषुऊ 
तत्याल, शीघ्र । भतसः> वायु, प्राण, आत्मा, कवच, कीलेकी 
दिवार, क्षत्न, समिधा, छकडी । शीघ्र अपनो सुरक्षा करो और 
अपने आपके कवचोंमें, क्रौलोर्मे, सुरक्षित स्थानमें रखो । 
यह से सामान्य उपदेश हरएकके स्मरणमें रखमेयोग्स 
है। अभि शाँप्रदी अपनी सुरक्षा करता हुआ बढ़ता हैं और 
लकडियोंके आश्रवत्ते जछता रहता है। 

९. प्रुषितस्य पृष्ठं, अत्यः न रोचते- घीको आहुति 
देनेपर अग्नि, घुडदौड़के छिये पिद्ध घोड़ेके समान चमफता है । 
वैदिक समयमें पुडदौड होती थी, उस कार्यके लिये घोड़े 
तैयार किये जाते ये और छोग उसञ्रमें भाग भी छेते वे। 
(मं.९) 

१०. क्राणा-- कर्में कुशल, उद्यमी, पुरुषार्थों, 

११. पुरोहितः-- ( पुर: हित ) भागे रखा हुआ, नेता, 
अप्रगाभी, 

११, अमहयेः-- अमर, 

१९. रायिषाहू-- ( रवि-पाड्‌ )-- शजत्रुका पराभव 
करके उस्तका घन छीनकर कानेवाला, 

१४ देव। -- दैवी संपत्तिते युक्त, दिव्य गरुणवाछा, शुभ 
गुर्णेसि युक्त, प्रकाशमान्‌, 

१५ विक्षु ऋजसानः-- मनुष्षोंमं जो अपने '्वेयवी 
स्द्ेके लिये यत्म करता है, उधतिके लिये यश्नशील, प्रगति 
करनेवाला, 


(८) 


१६. आायुषु आनुषक यायो दि ऋणष्वति-- मान- 
बोलें सदा स्वकार करनेयोग्य जो घन हैं उसके त्यता है, 
प्राप्त करता है। अयोग्य वसस्‍्तुझा स्वीकार नहीं करक्त, 
प्रत्युत योग्य वस्तुकाही स्वीकार करता दै। ( मं.३. ) 


१७. चातजूत+-- वायुसे प्रेरित । सदाही वादुकी साथ , 


रहनेसेही भा्ति जलता है। 

१८. अतसेषु तिध्ठाति- ( देखो टिप्पणी से, «) 

१९ जुहुमिः रुण्या-- ज्वालाहपी सल्नके साथ, ज्वाला- 
रूप शखस्से भ्रम्ति लकडियोंकों काटता है, छकड़ियोंको जला 
देता है, 

९०. रुशदूर्मिः-- ( रुखतू-ऊमिः )- तेजस्वी लहरों: 
बाला, तेजस्वी ज्वालाओंस युकत। यहा ऊर्मे पद ज्वालके 
ढियें प्रतुक्त हुआ है, जे। समुद्की लद्र का वाचक है।.” 

११. बनिनः वृषायसे-- कनमें रहनेवाछे वृक्षों, उनकी 
लकड़ियोंपर अपना प्रभाव जमा देता दै। यह्ांक। 'बनिन्‌, वन! 
पद वृक्ष, लकढी, समिघाका वाचक है। लकडीपर प्रभाव 
जमानेका तालंगे जलाना है। 

२२, ते कृष्ण एम-- तेरा काछा मारे है। वनमें अग्नि 
वृक्षोंकी जलाता हुआ जन जाता है ते वह उसका गमन मार्ग 
काला दीखता है | इस काले मार्गों देखनेश्े पता चलता है 
कि इस मागेसे अंम्ि गया है। (में, ४ ) 

३२३. बात-सोद्तिः-- वायुस्रे श्रेरित। ( टिणणी 
१७ देखी ) हा 

१४, तपुर्जम्भ। -- तपुः # उष्णता, आग, ज्वालाई 


जम्भ:;- जबड़ा, भुख, दुष्ट्र ॥ ज्वाला ही जिसका जबठा है 


२५. बने साहान्‌-- वनका-वृक्षोका-पराभव करता है, 
वृक्षोकी जलाता है। 

२६, अकझिते रजः पाजसा अभिवजनं-अक्षये अन्‍्त- 
रिक्षमें बछसे भ्रमण करता हैं। धघकती हुई दावानठकों 
ज्वालाएं अन्तरिक्षम घूमती हैं। 

२७, पंतत्रिणः स्थातुः चरथ भयते- इस पक्षीः 
सह वेगसे घमनेवाले दावानल-अप्ति-को देखकर स्थावर 
अंग्मे, सबका सब दस्तुजात भय्मात होता है । (में. ५) 

१८, भ्ृूधयः मालुषेषु जनेभ्यः व्व्याय अन्मने 
यरेण्यं आ दूधु।- भूगुवंशके ऋषियोने सब मानव समोज़में 


ऋश्वेदका छुदोध भाष्य 


[क.मे. ९, यू. ५०. 


सब सानकेंके ( कल्याण करनेके ) लिये, उनका दिव्य जन्म, 
दिजत्व सिद्ध करनेके लिये, उनमें इ्ट परिवर्तन करनेक्े (किसे 
इस क्रेठ ( अम्ति ) के धारण किया। यश्ञम्ें स्थापित किया । 
भूगुवंक्षके ऋषियोंनि सब जनताकी उन्नति करनेके लिये बश- 
संस्थाके द्वारा जो रचना की उसमें अपरि-उपाय्ना प्रमुख स्थाय 
रखती है | 

२९. सुद्दवः, चार), होता, भतिथिः- उत्तम प्राथेना 
करनेयोग्य, सुंदर रसगीय, देवोंको .बुलानेवाल, जतिथिके 
समान पूजनीव । आतिथिः- ( भत्ति, अति ) खात्ता है, 
जाता है। जब अप्रि लकड़ियोंके; खाता हुआ भागे जाता है, 
तब उसको “ आतिथि ” कह्दा जाता है । (मं. ६) 

३०. अध्वरेषु वाघतः- दिंतारद्दित अकुठिल कर्मोर्म 
जिसकी प्रशंसा को जाती है। 

३१. यजिष्ठः- पूजनी+, यजनीय, 

३९, विश्वेषां वखूनां अरतिः- सब धनोंका दाता 
(में, ७ ) 

३१. सदहसः खूनुः-- बलका पुत्र (देखे टिप्पणी सं, १) 

३४. मित्रमद्द+- मित्रकी मदत्ता बढानेवाला 

३५. आहिछद्रं शमे यचछ- जक्षय सुख देता है। 

३६. ऊर्जे। न पासू- शक्तिका नाश-पतन-न करनेबाला 
(टिप्पणी ) और २३ देखो ) शक्तिको बढानेवाला । 

३७, आयसीशिः पूर्मिः ग्रणन्त उरुष्य- लेहेकी 
नयरियेष्ति-कीर्ेसे स्तोतताकी सुरक्षा कर । स्तोताके चारों ओर 
कीलेकी दिवारें हों, ऐसा और इतना घन उसके पांस-तुम्हारे 
मक्तके पास हो । ( मं. ८ ) 

३८. वि-मभा-वछुः-- विकेष प्रकाशसे युक्त, 

३९. मघवा- धनवान, प्रकाशकूप पनसे युक्त, 

४०. धिया-वसुः- बुद्धिस, केसे धन देनेबाक्म, प्रथम 
बुद्धि संस्कृत करे, तसपथाद्‌ उत्तम कभे करे, तो बन मिेसा | 


परसेश्वरका स्वरूप 
यहां इस यूकमें 'अभृतः, अज्जरः, अमत्यः, देख, मध॑वा' 
थे पद परमेश्वर, परमात्माक़े स्पष्ट घाचक हैं। “ खद्दोज़ा), 
काणा, पुरोदितः, रायिषाद, रुषादूर्मिः, बरेण्या 
खुदवः, चाद+ होता, अतिथिः, अच्यरेंषु बाधता 
यज्निष्ठ।, विश्वेषां पसनां जररतिः, मित्रमह+, सदस। 
खूछ), ऊजां न पात्‌, विभाषत्ुः, घिंयावछुः ” ये 


श 


नोथा ऋषिका दीन 


पद भी परमात्माके बायक हो सकते हैं। इसी तरह कई वर्णन 
इस सूक्तके परमात्माके वर्णन जेंसेह हें। 
.... इसका कारण यह है कि ऋषि 'अपलि! पदसे जोव, सिव 
( परमेश्वर, परमात्मा, परमझ ) और श्राकृतिक जप्रि आदि देव 
इनका अहण करते थे। 'तत्‌ यव जश्लिः' (वा. व. ३२॥१ ) 
'दुकं ख्द विप्रा बहुधा बद्न्ति, अधि यमे। 
(ऋ. १॥१६४४४६ ) वह अझही अग्नि है, सत्‌ एकह्ी है, 
हनी छोथ ठसी एकका वच्े जामि, वम आादि अनेक नाम 
करते हैं। ऋषिलोग इस संजाईंसे प्रिचित्‌ ड्रे। इसलिये वे 
अस्निक। वर्णन करते करते वह परमात्मांका रुप है ऐसा अनुभव 
करके उसके प्रणेसमेंद्री परमात्माकादी पेन करते हैं। 
यदि ' भ्रत्‌ ” एकह्वी है, तब तो आअस्वि परमात्माकाई 
#ुफप है। कास्तवमें विश्वरुपहदी परमात्मा है। अयोद्‌ 
विश्वान्तगत अग्नि भी परमात्माका रूप हुआ। इसलिये अगिन 
के बणेनके साथ परमात्माका वर्षन होना युक्तियुक्तही है। 
एकह्दी सत्‌ है, परमात्मा विश्वरुप है, अतः सब विश्व एक्ट 
सतूका रुप है| इमारी इंदियां संपूंे सतका प्रहण .कर नहीं 
सकती, परन्तु एक एकगुभका प्रहंण कर सकतीं है। आंखने 


(९) 


कुपका अहल किया और काने शब्दका प्रहण किया, इससे 
रुपयवान्‌ अभि और धब्दगुभवान्‌ आकाश परस्पर त्वतः 
विभिन्न नहीं हो सकते। जो विश्वरुफों एक * सत्‌ तत्त्व ! 
प्रकट हुआ उसके ही गुण शब्द, स्पश्त, कप, रस और गन्घ 
हैं। एक पत्‌ तत््त ये पांच गुण हैं। हमारी इंदियां एक 
एक गुणा प्रहण करती हैं, दूसरे गुणका नहीं करतीं, वह इमारे 
इंद्रियोंकी कमजोरी है, उस कारण उस सतूमें किसी तरद्द न्यूनता 
नहीं होती । 

ऋषि दिव्यरष्टिसे संपूर्ण सत्तत््वका प्रदण कर ध्कते थे, 
इसलिये वे अमिके रूपमें परमात्माका अमुमव करते थे। वह 
डनकी दृष्टिकी दिव्यता है। जिसकी यदद दिव्वता नहीं प्राप्त हुई 
बह अमिकी परमात्मादे विभिन्च मानता है, यह अपूर्ण दृष्टि 
है। ऋषिकी दृष्टि संपूणे दिव्यदृष्टि थी इस्रीडिये वे विश्वको 
परमात्मरुप मानते और विश्वान्तगत अग्नि भादि देवताओंको 
भी भगवद्रपही अनुभव करते ये । इसलिये उनके वर्भनमें, 
अभ्निके कर्सनर्में मी-परमात्माका वर्णन हुआ करता था। पूर्ण 
दृष्टि और भपूरे ृष्टिका यह भेद है। जिसकी दृष्टि पू्े होगी 
बह विश्वमरमें एकही सत्र देखेगा और ऐसादी वर्णन करेगा। 


(२ ) विश्वका नेता 
: ( ऋ, १५९ ) नोधा गौतमः । अप्िवेद्ानरः । जिहुप्‌ । 
वया ईद्मे अम्नयस्ते अस्ये त्वे विश्वे अमृता माद्यस्ते । 
वैश्वांनर भामिरसि झितीनां स्थृूणेव जनों उपमिद्‌ ययन्थ 
मूर्धा दियो नामिरात्रे! पृथिव्या अथामवद्रती रोवृस्थोः । 
ते सवा देवासो5जनयस्त देव वैज्यानर ज्योतिरिदायांय 


अन्ययः- २ दे भप्ते | अस्ये अप्वः ते वयाः इत्‌। विशे 
अणृता: त्वे सादयन्ते । हे देश्वानर ! क्षितीनां नामिः लप्ि । 
डपामित्‌ स्पूना हद जनानू बयन्‍्थ ॥ 
,, * जप्तिः दियः सूधो, पृथिस्याः नासि! । क्षय रोदस्बोः 
- अरतिः जसवद्‌ ते त्वा रे देधासः अजनयन्त । हे बैनर! 
अब ब्योति इंद॥ 
. ३ (बोका) 








अरथे- १ दे अग्ने ! दूसरे सब जग्नि तेरी साखाएं हैं | सब 
देव तेरे फसतेही. आनन्द पाते हैं| दे विश्वके नेता ! सब 
म्रायवॉ-पशिवेंका-तू नामि हो। समीपरथ स्तम्मके ध्रमान 
सब जनोका तू जाधार दो ॥ _ 

२ यह अगिन चुलेकका प्रिर और एश्वीकी नाभि है।यह 
दावापएेध्यीका स्वामी है। उस तुझ देवको सब देव प्रकट करते 
हैं। हे विश्के नेता! जायोंके ।हिये तूने प्रकाशका (मारे 
बताया है # 


(१०) ऋग्वेदका शुदोघ साध्य [ आ. मरे. 3, थू. ५९ 
आ दय्ये न रश्मयो ध्य्वासो वैश्वानरे दृधिरेष्मा वसूनि। 
या पर्व॑तेष्वाषधीष्यप्सछु या माजुषेष्दासि तस्य राजा | 
बृहती इस छूने रोदर्सा गिरो होता महुष्यो३े न दक्ष! । 
स्ववैते सत्यशुष्माय पूर्वविद्वानराय चुतमाय यही! | 
दिवश्चित्‌ ते वृहतो जातवेदों वेश्वानर प्र रिरिये मादित्वस्‌। 
राजा कृष्टीनामासि मालुषीणां युथा देवेश्यो वरिवश्चकर्थे है 
'प्र नू महित्यं वृषभस्य वोखं य पूरवो वृजहण सचन्ते । 
वैश्वानरो द्स्युसभिजंघस्वों अधूनोत्‌ काष्ठा अब दास्वर भेत्‌ू..# ६ 
चैश्यानरों महिज्ञा विध्वकृष्टिभरदाजेजू यजतो विभावा । 
शातपनेये शतिनीभिरप्लिः पुरुणीये जरते सूद॒तावान्‌ ७ 


३ सूर्ये भुवासः रइमयः न, वैश्वानरे जझा वसूनि ला 
दुधिरे । या पव॑तेषु लोषधीषु अप्सु या माजुवेषु तस्थ राजा 
असि ॥ 

४ रोद्सी सूनवे बहती हव। भनुष्यः न, दक्षः होता स्वबेते 


सत्यशुष्माय नृतमाय वैधानराय पूर्वी: यद्वीः गिरः ॥ 


५ है जातवेदः वैश्वानर ! ते महिस्वं बृद्तः दिप: सिू प्र 
रिरिचे। माजुषीर्णा कृष्टीनों राजा भसि। युधा देवेस्य: वरिवः 
चकथे ॥ ह 

६ वृषभस्य मह्दिर्वं प्र वोच लु।पूरवः ये वृत्रहर्ण सचस्ते । 
वेश्वानरः अपिः दस्युं जघन्थानू । काष्ठाः जघूतोत्‌, श्नस्बरं 
अब भेत्‌ ॥ 


७ वैश्वानरः महिल्ना विश्रकृष्टि,, भरद्ाजेपु बजतः विभावा। 


झातवनेये पुरुणीये सून्तावान्‌ अ्प्तिः शतनीसिः जरते | 


विश्वका संचालक 
यह सूक्त विश्वके नेताका वर्णन करता है। यद भी एक 
अग्निद्दी है । इस सूक्तमें सात मंत्र हैं । प्रतमेक मंत्रमें एकबार 
'वैशबानर' पद है, अर्थात्‌ इस सुक्‍्तमें ७ वार 'वैदवानर' 
पद है। 'अप्लि ' पद केवल पांचही वार आया है। इस कारण 
इस सूक्तका देवता ' वैशवानर ? हे लौर मौन कपते लग्न 
है। 


३ सूयेमें जिस तरह स्थायी प्रकाश किरण रहते हैं, उसी तरह 
इस विश्वके नेता अप्रिमें सब धन रहते हैं। जो परतों, ओषनियों, 
जो, तथा मानवेमिं संपत्तियाँ हैं, उच्रका तू राजा है ॥ 

४ यावाएथिवी इस पुत्र (रुप विश्वनेतांके किये ) बढ़ी 
भारी विस्तृत सी दो गयी हैं। मनुष्यके समान दक्ष होता 
इस सामथ्येवान, सत्य बलसे युक्त, मांनवश्रे्ट विश्वनेताके लिये 
प्राचीनकालसे चली आयी विशाल स्तुतिया याते हैं # 

५ है वेदशाता विश्वनेता | तेरी महिमा बढ़े शुलेकसे भी 
बडी है। मानवी श्रजाओंका तू राजा है। तुम युद्धसे देबोंके 
लिये पन्र देते हो ॥ 

६ मैं बलवान देवका महारम्व वर्णन करता हूं। सब नागरिक 
जन इस वृत्रनाशकरे पास पहुंचते हैं। विश्वेगता आनि दृस्दुछा 
वध करता है; दिशाओंको दिला देता है, और शम्बरका मेदन 
करता है है ॥ 

७ यह विश्वनेता अपनी महिमाते धव मानव्दी हे। अथ- 
का दान करनेवाल्मिं यह पूजनीय और वेभवशाली है। शत- 
बनके पुत्र पुरुनौय ( के वज्ञ ) में यह धत्यवचनोी अभिदेष 
सैकड़ों गानोंसे गाया जाता है ॥ 


. ३, वैश्वानरः-- वि + नरः- विश्वका नेता, विश्व 
प्रमुख, विश्वका संचालक, सबका अगुजा चाजक (मं. १) 
१. वेध्वानरः मदिज्षा विध्वक्ृष्टिः- (भं, ७ ) 
यह वैश्वानर कौन है ! यह अपनी महिात्रें स्व मानवप, 
सके प्रणीका रूप धारण करके है $ वह वेरबाबरका स्कहर है । 
यही जनता जनाएंब है। यही * नारावण ! ( चर + ज़वबनः ) 
है। नरोंका समूहह्दी नारायणका झुप है ु 





का में; १, सूं. ५९] 


चुदुण दव इद सर्व यद्‌ भूत यज्य भव्यम्‌ | 

पतावान्‌ अस्य भद्िभा० ॥ ( क्र, १००९०२-३ ) 

: पुरुषही यह श्रव है जे भूंतकालमें था भौर जो भविष्य 
में होंगा। यह इस पुरुषकी मदिमाही है ।” पुरुष-सूक्‍्तम 
जें। ' प्रदिमा * पद है वही यहां इस सूक्तमें है भोर दोनों 
जम स्व मानव-समाजही उस प्रभुक स्वरूप है ऐसा बताया 

यत्पुरुष व्यद्घुः कविधा ब्यकंत्पयन्‌ 

सखुर्श किमस्प कौ बाह का ऊरू पादा उच्येते ॥ 

प्राइणो 5स्य मुखमासीड्भाहू राजत्यः छृतः । 

ऊरू तद॒स्य यद्दैश्यः पद्भयां शुद्रो अज्ञायत ॥ 

( ऋ. १०४९ ०११०-१२) 
'जिश् प्रुुक्षका वर्णन किया गया उसके मुख, काहू, ऊकू ओर 


पद कौनसे हैं! ब्राह्मम इसका मुख है, क्षत्रिय इसके बाहु है, . 


ऊढ वह है जो वैश्य कद्दे जाते हैं और पावोंके लिये श॒द्र हें | 
क्षर्यात्‌ यह पुरुष “आाइ्मण-क्षत्रिय-पैश्य-झुद' रूप है। इसीका 
रस विश्क्षष्टि ' अथवा ' सब मानवप्मंघ * है, यही वैश्वानर 

। 

३. था पर्वतेबु ओषधीयु अप्छु भाजुषेषु तस्य 
राजा ( मं. ३ )- जो सी कुछ प्रवेतों, औषधियों), जलों और 
सॉनवोमेहै लर्थाव जो इक विश्वरमें है, उसका यह राजा है, उस 
स्बका यह स्वासी या भंषिपति है।इस सबका व्यय इसकी 
भलाईके किये होना चाहिये | इसके यजनके छिये सबका सम- 
पण होना उचित है । 


४. मालुषीणां रृह्दीनां राजा असि (मं, ५)-- 
सानवी प्रजाजनोंका यह राजा है । सब मानवी प्रजाजनोंका 
झाउन भ्रव भानवी प्रजञाओंके द्वारा ही होते | इसीका नाम स्व- 
राज्य है। सब मनुष्यदी अपना शासन अपनी संमतिके अनुसार 
करें। संमाजका शाप्तत सभाजद्वारा प्रमाजकी उन्नतिके लिये हो। 

.५ पु वेवेज्यः वरिवः छकर्थ (मं.५)- युदसे देवोंके 
डिंये घन दो। घन देवोकोही मिलना चाहिये । देव वे हैं कि जो 
दैबी पंग्ररिद्धे शुवत हैं। उनकाड़ी घनप्र अधिकार है, धव इनको 
ही लिलना चादिरे। प्रानवद्धाजमें देव-असुर, देव-दानव, 
इसरे-स्पु, धसवे-अनाद, अड़-पाप, सु्ट-दुष्ट ऐसे दो प्रकारके 
मनुष्य ढोते हैं । इनमें केवछ देवोंकाही सब धतपर अखिकार 


के 


नोथा ऋषिका द्शव' 


(११) 


है। वे देव उस धनका उपयोग करके सबकी पालना योग्यरीति- 
स करें । किसी तरह असुरोंका अधिकार घनपर नहीं दोना 
चाहिये । इसलिये युद्ध करना आवश्यक हो तो युद्ध भी करना 
चाहिगे और देवोंके दायमेंद्दी धन रदे ऐसा प्रबंध करना चाहिये । 
घनपर कब्जा राक्षसोंका हुआ तो जमतमें अनथे द्वोते हैं, 
जनता इससे दुःखी होती है । इसलिये युद्ध करके भसुरोंका नाश 
करके देवोंके अधीन शासनप्रबंध रखना चाहिये। 

६, आर्याय ज्योति! ( में. २)- आरयोके लिये ही प्रकाश 
का मांग खुला किया है। राक्षस अधुरोंका नामही 'निशाचर' 
है, क्‍योंकि उनका मार्य अन्धेरेका हे। इसोलिये अनायोँके 
अधीन राज्यप्रबंध नहीं रहना चाहिये। जो आये हैं उनकेही 
अधीव राज्यप्रबंध, सब धन ( खजाना ), और सव बल रहना 
चाहिये । इसलिये अन्यत्र कहा है -- 
विज्ञानीदि आयान ये थे दस्थवो वर्हिष्मते 
रंघय शासदू अवतान्‌ ॥८8 
अश्ुवताभ्‌ रन्धयश्षपत्रतानाभूमिरिन्द्र! क्षथयश्र- 
नाझुव।। (ऋ., १५१) 
प्रव्य ऋषि कहते हैं कि- 'भारय कोन हैं और दस्यु कौन दें 
इसके। जान लो, नियमानुसार कौन चलते हैं. ज्लौर नियमोंकों 
कौन तोढते हैं, इसको देखो। अनुकूल कम करनेवालोंके हितके 
लिये अपन्रतिबोंका नाश करों तथा मातृभूमिके भक्तों! द्वित 
करनेके लिये जो मातृभूमिका तिरस्कार करते हैं उनको 
द्ष्ह दो । 


आये द्स्यु 
ब्र्ती अन्त 
अनुब्रत अपन्त 
आभूमिः अनाभुवः 
देव असुर 


इन पदोंसे वैदिक-शांसनकी कल्पन। हो सकती है । 


७, पूरव! वृत्रइर्ण सचन्ते | वेदवानरः अधि: द्स्युं 
जघल्वान्‌ ( में.६ )-- तायारिक जन झत्रुका वध करनेवाले 
फीदी सेवा करते हैं। सावंजनिक अग्रणी दस्युका वध करता 
है। क्केंकि आर्य और दस्यु ये परस्परके सहायक नहीं दे । 
प्रकाञ् मार्मस्ते जानेवाले और रात्रीके अंधकारमें जनेबालेकी 
सित्रता कैसी होगा! आये सबको भलाई चाहते हैं और दस्यु 


(११) 


अपनी पेट पूर्तिके लिये दूसरोंको छुटते हैं। इसलिये दस्युओ 
दण्ड देकर आयोडछी सुरक्षा करना योग्य होता है। गुणकर्मोंसे 
आते भोर दस्यु निश्चित होते हैं। 

* दैदवानर, विस्वनर, स्वजन, सावेजनीन, प्रावेलौकिक! ये 
झब्द समान भाव बतानेवाले हैं। वेदमें ' बैख्ानर ” पदलें 
जो भाव प्रकट होता था, वही आज 'सावंजनीन, सावंलोकिक! 
पदोंसे प्रकट होता है 


८ स्ववेते सलशुष्म्ाय वैध्वानराय जुतमांय 
यद्वीः: गिर। (म. ४)-- भात्मज्ञानी सत्ययली सावंजानिक 
दित करनेवाले अत्यन्त श्रेष्ठ नेताके लिये द्वी विशेष प्रशंसा योग्य 
है। सब मानवरूपी वैज्ञानर है, सवे मानवही प्रभुका रुप है 
इसमें संदेह नहीं है, पर इस जनस्रंम्दका नेतृत्व किसको मिलना 
चाहिये इसका उत्तम निर्देश इस मंत्रभामम है। वह झानो 
ाहिये, सह्मनिष्ठाका बल उसके पास चाहिये, सावंजनिक हित 
करनेमें वह तत्पर होना चाहिये और सब मानवोमें वह श्रेष्ठ 
चाहिये। वही प्रशंसायोग्य है अर्थात्‌ वही पूज्य है और वही 
उनका नेता द्वोनेयोग्य है। 

६. वैश्यानरः नामिः क्षितीनां (में. १)- सावंजनिक 
द्वित करनेवाला यह भ्रेष्ठ पुरुषदी सत्र मानवोंका, सब जनताका 
नाभि या केन्द्र अक्वा मध्य बिन्दु है। सबके आंख इसी नेता 
पर झूगने चाहियें। शरीरमें जैसी नाभी, बैछ यद नेता राष्टमें 
होगा । 

१०. स्थूणा इव जनान्‌ ययन्थ (में, १ )- जिस 
तरह स्तंभ सब घरके लिये आधार होता है, उसी तरह 
यह नेता सब मानवोंके लिये आधार होता है। यह श्रेष्ठ नेता 
सब जनोंको इस तरह चलाता है जिससे वे उत्कृष्ट सुख शीघ्र 
दी प्राप्त कर सकते हैं। 

११. अन्‍्ये अप्नयः ते वया इत्‌ (मं १ )-- सभो 
मानव इस वैश्वानरक। हप है ऐस! कहां है ( देखो टिप्पणी फं, 
२ सं, ७ ) इसालेये सभी मानव वैश्वानरके रुप हुए, फिर 
कट्ठा है कि जो “ नृ-तम. * णर्यंत श्रेष्ठ मानव होगा वही 
उनका नेता द्वोनेयोग्य है ( टिप्प. < )। फिर अन्य मानकों 
का स्थान कहा है ? इस प्रश्नका उत्तर इस सन्त्रभागने दिया 
है-- 'अन्य अग्नि इसकी शासाएं है। ” यह नेता इक्ष है और 
अन्य मानव उस दृक्षकों झास्ताएं, टहनियों, पत्ते आदि हैं। 
सब मिलकर एकही अखण्ढ वृक्ष है। तथापि नेत संघ हैं 


ऋग्वेदका झपोध भाष्य 


[ऋ. मे. ६, सू. ५६ 


और अन्य मानव छोटी भोटी झाखाएं हैं। नेताको जनताके 
साथ यही संबंध रहना चादिये। 

१९, विईंये अमृताः त्वे माद्यन्ते ( में. १ )--- श्रब 
देव तुप्तमेंस्े आनन्द प्रात करते हैं। सावंजनिक द्वितमें भानन्द 
म्राननाई देवलका लक्षण है । यहां “ त्वे ! का अर्थ 'वैस्वानर! 
है भर्थात्‌ सर्व मानव-समाज । इसके द्वितमेंदी प्रे्ठ लोग आनन्द 
प्राप्त करते हैं । 

१३. दियः मूर्धा, पूथिव्याः नामिः, सेदस्योः 
अराति. ( मं. २ )-- यह वैज्ानर गुठोकका सिर, पृथ्वीका 
मध्य, और दोनों लोगोंका स्वामी है।' बरति! का अर्थ- 
असंतोष, रति न रखना, विराके, कोष, गति, व्यवश्थापक, 
प्रबंधकर्ता, स्वामी, बुद्धिमान्‌ श्ञानी । 

१४. देवासः वैश्वानरं अज़नयन्त ( मं. २ )-सब 
देवोने वेश्वानरकों प्रकट किगा | सब मानव्संघही श्रवका 
सपास्थ है, यहा यहाँ मुख्य है यह तत्त्व झ्ञानियोंनेदी शबको 
सुनाया, प्रसिद्ध किया ॥ 

१५ सूर्य रह्मयः न, वैश्यानरे यसूनि भा दधिरे 
( में. २ )-- सूर्यमें जैसे किरण रहते हैं, वैसेही इस वैश्वा- 
नरमें सब घन रहते हैं। सूर्यमें जैसे किरण निजरुप होकर 
रहते हैं, वैसेही सब घन इस प्रानवरुप देवकेही अपने हैं । 
अर्थात्‌ सब घन मानवर्संघके हैं, किसी भी व्यक्तिके नहीं हैं। 
इसीलिये व्यक्तिकों सब धनोंका त्याग समाजके हितके लिये 
करना आवश्यक्ष है क्योंकि व्याफ्रेका धन हेही नहीं, ध्ष 
घन समाज, या ध्म्टिकाही है। (दिप्प, ३ देखो ) 

१६ सूनये रोद्सी बृहती ( मे ५ )-- प्रत्येक 
सुपुत्रदे छिये यह थावाप्ृषिवी एक बड़ा सारी कार्यक्षेत्र है। 
प्रत्येक मानवके लिये यही कार्यक्षेत्र है, यह दरएकदो ध्यानमें 
रक्षना चाहिये। ॥ 

१७, वियः चित्‌ वैश्वानरस्थ मतित्य श्र रिरिचि 
(मं. ५)- बुलोकप्ने भी इस वैज्वानर-प्रद जनताका-मह्व 
अधिक है, क्योंकि यही सबका उपास्व और सेदा करनेवोग्य 
हद 

१८. काष्ठाः अधूनोत्‌, शवरं अब भेत्‌ (मं. ६)- 
धब दिश्लाओँमें रहनेवाले न्रुओंश्रे इसने दिला! दिया, झंबरका 
नाक्ष किया । सार्वजनिक झुका नाक्ष करनेमें किसी तरह कसूर 
करनी नहीं चाहिये । 


क. ९, सू. ५९-६० ] नोधा ऋषिका दर्शन (११) 


१९. मरहाजेघु यजतः ( में. ७ )--- अन्नदान करने- वह उस रुपब्राछ। बना दहै।! अर्थात्‌ वही अग्नि मानवॉमें 
वालोमें यही पूजनीय देव है। अन्नदान करनेमें सब जनोंकी सानवरूप लिये कार्य कर रहा है। इस्लीलिये ( वैश्वा-नर ) पब 
घृत्यिवि ही मुख्यतया देखनी होती है मानवस्ंघ यह अग्निका रुप है जिसका वर्णन इस हक्तमें है । 

राज्यशासनका रहस्य कहा मया है। _ रस कारण जिस तरद इस सूक्तमें 'मानव-संघकी सुव्यवत्त् 
कि पर पियकी अग्निसूक्त है, इसलिये इसमें अग्नि. गिर्देस हैं, उसी पर्‌ह लग्नेके और परमात्माके भी इन्ही 
का वर्णन है। पर अग्गिके अनेक रुपेमेसे वहां “वैश्वा-नर ” दे धरुय तथा गौणवूततिसे वर्णन हैं। इस सूक्‍्तके कौन 
( साबे-मानुए ) अश्निका विशेष रीतिसे वर्णन है। वणेन केवल अग्निपरक हैं और कौनसे परमात्मपरक हैं इप़का 


ु त्ः विवेक पाठक स्वयं कर सकते हैं। यद्दा सा्वमानुपस्पका 
अश्वियंथैको भुवन्नं प्रविष्टो सुपर प्रतिरुधो बभूव। .. दर्णन स्पष्टीकरणके साथ बताया है, जे! मानवों की उन्नतिंके 


( क्‌ढ २।॥५॥९ ) लि्यि अत्यावदयक है। 
* अग्नि सब पदाधोमं प्रविष्ट हुआ है इसलिए प्रत्येक रूपमे. के बातें पाठक मननद्वारा जान सकते हैं । 


(३) आदशे प्रजापालक 


(क, ॥६० ) नोधा गोतमः । भप्तिः । त्रिषरप्‌ ! 








वह्धि वश विद्थस्य केतु सुप्राब्यं दृतं सचचोअर्थम्‌ | 
डिजन्मार्न रपिमिय प्रशस्त राति भरद्‌ सृगये मातरिश्या १ 
अस्य दासुरुमयासः सस्ते हृविष्मस्त उशिजो ये च मर्ता: । 
विवादिचित्‌ पूर्वा भ्यलादि होता 55पृ5छथों विश्यतिविश्ष बेधाः ु 
ते नव्यसी हुए आा जायमानमस्मत्‌ छुकीतिमेघुजिहमस्याः । 
यमतिजो घूजने मानुषासः प्रयस्वन्त अयवो जीजनस्त ३ 
अस्वयः-- + यश्ञ्स विदथस्य केतु सुप्राग्य सच्ोजये | अर्थ-- १ यशस्वी, वशका ध्वज, सम्यक्‌ रक्षाके योग्य, 


तत्काल अर्थ-प्राप्ति करनेवाला द्विजन्मा दूत, प्रशस्त घनके 


समान, दाता अश्निको, वायु (प्रदीक्ष करके ) भअगुवश्ञीके 
भरत्‌ ॥ पास ले आवे॥ 
? इविष्मस्तः उक्षिज:, ये च सर्ताः, उभयासः कस्प | २ हबिवाले ( उच्वतिकी ) इच्छा करनेवाले (काजक ) और 


; सचल्ते | आपृष्छयः वैधाः होता विश्पतिः दिवः चित्‌ | जो ( साधारण ) मानव हैं, ये दोनो इसके शासनमें रहते है। 
% ३ यह प्रश्ंसनीय, कर्मकृशठ, हृबनकतों, प्रजापालक, दिनका 
पूर्व) न्यसादि ॥ 


उदय होनेके पूवे ही ( यहां तैयार होकर ) बडा है ॥ 
३ हृदः जा जायमान ते मघुजिद, भस्मद्‌ गब्यसी 


३ (भकतोंके ) हृदयमें प्रकट होनेवाले उस मधुरभाषणों 
- झुकीतिं: लहया:। प्रवस्वस्तः ऋण्जः भाववः मालुपास: य॑ | | 





ड्विजन्माने दूते, रवि हव प्रधास्त, रातिं वह्ठि सातरिश्रा भुगवे 








अग्नि )को हमारी नवीन सुक्रीति श्राप्त दो। अन्न लेकर 
१ ( यश्न करनेवाके ) ऋत्विज प्रथतिशील सानव इस ( आशनि ) 
चूजने जीअनात ॥ को यश्ञस्थानमें प्रकट करते हैं ॥ 


(१७) आम्वेदका झुवोध माष्ये [ज. के ) यू. ६४ 
उशिक पावको वसु्माजुषेषु परेष्यो होताधायि विश्व । 
दसूना गृहपतिदभ मो अप्तिसवद्‌ रायिपती रपीभाम श 
त॑ त्था बय॑ पतिम्रश्ने रकीजां प्र शंसामों प्रतिम्रिगोंतमास 
आहु न वाजंसर मर्जयस्तः प्रततमेक्षू घियावसुजंगम्यात्‌ ५ 


४ उक्षिक्‌ पावकः बसु: बरेष्यः होता विक्ष मालुपेणु 
भ्रघावि | दूसूबा गहपतिः रवीजां रविपत्तिः लकी! तुमे भा 
अुबत 0 | 

५ हे भप्ते | दर्य गोतमासः ठं त्वा रयीणां पति मतिमिः 
प्र झंसामः। वाजंभर आह न भजयन्तः, विवायसुः प्रातः 
मक्यू जगम्माव॥ ! 


ड़ ( राजति ) चाहनेबाले, शुद्ध करनेवाके, निषास हेह, 
श्रेष्ठ आइ्ान करनेवाले ( आग्मि ) को, मानती प्रजाओंमें हंधापन 
किया है। ( झत्रुका ) दमन करनेवाक्त गहस्वामी, बनोंका, 
जआरिपति, अग्नि अपने स्पनमें प्रकट होता है ॥ 

५ है अम्ने | दम ग्ोतमदशी छोय उस तुझ धनोंके स्वामी 
( भ्रम्नि ) की अपनी बुद्धियोंसे प्रशंसा करते हैं जेसे जचको 
ढोकर छानेवाक्रे घोडेके शुद्ध करते हैं । बुद्धिवेशववान्‌ 
( यह अग्नि ) प्रातः सत्वर ह्वी (हमारे पास) आ जावे है 





प्रजापतिका शासन 
आदशे स्वामी 

इस. सृ्तमें आदर्श स्वामोका कणेन है, यह प्रजाओंका 
स्वामी है, यद प्रजाओंका पाऊक और रक्षक है, सब प्रकारफ़ी 
प्रजाकी उन्नति करनेवाछा है, देखिये इसका क्येत किन झन्दोंसे 
किया है-- 

१. यशाः- यशखी, जो काये हापमें छेगा वह यथा बोस्य 
रीतिग्ने पूणे करनेवाला, अन्ततक पहुंचानेवाला, 

२, विवृथस्थ केतुः---पस्का व्वज, युद्धका धण्डा, शान - 
प्रछारका सूचक, 

३. स्ुप्राव्यः-- उत्तम रक्षा करनेवाला, रक्षणीय, 

8. सथोगयेः-- जो प्राप्तव्य अर्व है उच्को शीघ्र 
देनेबाल्म, अभीश्की सिद्धि करनेवाला, 

५. द्विजरमा-- दोवार जन्तनेवाला, एक भ्रातांते भौर 
दूखरा वियात्रे ऐसे जो जन्मोंत्रे युक्त, भर्थीत्‌ अत्यंत विद्वान, 
विद्ात्रत स्नातक | 

६. दूदः- सेबकके समान अजाकी सेब! करनेवारा (नेता 
होना चाहिये ), 

७. रायिः एव भ्ह्मस्तः- पनके समान प्रशंसावोम्य, 

८. शतिः- झता, कनशीरू, 

९. बह्नि!- पहुंचानेबाला, उच्चातितक के अनिषाका (अं, ६) 


१०. उम्रयासः अस्य शासुः सचन्ते- दोनों प्रकारके 
छोक इस प्रजाशासकढ़ी आश्ञा मानते हैं, इसीकी सेवा करते हैं 
दोनों प्रकारके छोय भर्थाव्‌ ज्ञानी अद्भानी, घनवान्‌ निषेन, 
सबल-निर्षल आदि, 

११. आपूरछधा- वर्णन करनेयोरव, कटिनताक़े विदवमें, 
कठिनता दूर करनेके उप्य जिश्के प्राश्त जाकर पूछे जा 
सकते हैं, 

१९. बेघा।-- जो तवीन रचना उत्तम रीतिसे कर श्रकता 


कु १३. होता-- ( हानी आदिकोंकी ) अपने पास बुलाने- 
बाला, 

१४. विश्पतिः- प्रजाजनोंका पाछनकर्ता, रक्षक, 

१५. दियः पूर्व स्यसादि- सूबवके उदय देनेकेदी पूरे 
अपना कतेन्य करनेके लिये जे बैठता है, निरलक्त, (मं: २) 

१६. हद: आ आयमानः-- प्रजाओंके हद्कींनें जो 
प्रकट होता है, अन्तःकरमे्ति जिसने स्थाल प्राप्त किया है ।., 

१७. मचुजिक्ष/- मघुरमाषण करनेदाला, 

१८. अस्मत्‌ सुकीतिं! अश्या।- इमारी प्रशंसा जिग्ने 
प्राप्त होती है, दल जिशका बणेन करते हैं, हमारी कोर्तिदी 
जिसका ध्येय है , 

१९. आयव!ः मालुषास! य॑ बूजने अअनस्त-- 
प्रथति करनेबाके मनुष्य जिसकी कठिन धरसयर्मों प्राहिं करते हैं। 


था. में, १, शू. .१०-११ ) 


वृजनका तेढा, शक्तिमान्‌, गतिसान्‌, पाप, आपत्ति, शक्ति, 
: बुद्ध, इन्द्र । ( भें, ३) 

१०, डाशीक- उच्चतिकी इच्छा करनेवाला, 

११. पावकः-- छुद्धता, पवित्रता करनेवाला, 

र९. बछुः-- सबका निवास, रहनेके लिये स्थान 
देनेवाला, 


१३. धरेष्यः-- भ्रेष्ठ, वरिष्ठ, 

१६४. विज्ञ भालुषेषु अधायि-- जे जनतामें मिल 
जुलकर रहता है, 

२५, दमूगा-- शत्रुका दमन करनेवाला, 

१६. भृहपतिः-- अपने घरका संरक्षण करनेवाला, अपने 
स्थानकी सुरक्षा करनेबाला, 
- १७, रदीणां राषिपतिः-- पनोंका पालक, सब प्रका- 
रके धनोंकी सुरक्षा करमेवाला, 

१८. दृभे आश्रुवत्‌-- अपने घर , स्थान वा देझमें 
प्रभावी रीतिसे रहता है ( में. ४ ) 
* ३९. श्यीजां पतिः-- पनोंका स्वामी, 

३०, वाजंभर!-- अन्न जोर बकका पोषक, 


._ १. थियावसुः-- बुद्िसे घन प्राप्त करनेवाला, (मं.५) 


नोधा ऋषिका द्शंभ 


(१५) 


यहां प्रजाक। पालक कौन हो, उसमें कोनसे गुण हों, इसका 
बर्णेन इन शब्दोंमें पाठक देख सकते हैं। इन शब्दोंते जिन 
गुणोंका बेन होता है वे गुण जादशे शासकमें होने चाहिये। 
अववा इन गुणोंले जे! युक्त हो, उसको प्रजापतिके स्पानके 
लिये नियुक्त करना योग्य है। पाठक इन गुणोंका अच्छी 
तरह मनन करें । 

यह वास्तवमें अग्निका वर्णन है, पर अग्निके वर्गनके मिथ- 
पे उत्तम नेताके, उत्कृष्ट प्रजाशासकके गुण यहां बतावे हैं, 
वे निःसंदेह उत्तम आदर्श झासनाधिकारीफे सूच$ हैं। 


ऋषिका नाम 

इस सूक्‍तके अन्तिम प्रप्तम मन्त्र्म ' बय गोतमासः ! 
€ हम गोतस-पोश्रमें उत्पन्न हुए ऋषिगण ) ऐसा अपना भोत्र 
नाम आषि बता रहा है। 

का. १५८ में ' भुगवः ” पद सृथु गोन्रके ऋषियोंका 
वाचक दौखता है। कर, १।५९में 'सरद्ाज' पद है। 'शात- 
घनेय' पद है। शातवनेव यह राजा भरद्वाज ऋषिका आश्रव- 
दाता प्रतीत होता है। ऋषि भरद्वाज शातवनेयका पुरोहित 
होगा । 

इन तीन सूकतोंमि ऋषिका पता इतनादी लगता है। 


! (४) प्रभावी इन्द्र 
( क्‌. १६१; जबये २०३५/१-१६ ) नोधा गौतम: । इस्तः । ब्रिहुप्‌ । 
अस्मा इज प्र तकसे तुराय प्रयो न द॒र्मि स्तोम मादिनाय । 
क्रुचीपमायाधशिंगव ओइमिन्द्राय अह्याणि राततमा १ 
अस्मा इ॒दु प्रय इव प्र यंसि भरास्याह्यूष॑ वाधे सुवृक्ति । 
इन्द्राय हवा मनसा मनीषा प्रत्लाय एस घियो मर्जयस्त १ 


अन्ययथा।- १ बस्मे इत्‌ उ तबसे तुराय माहिनाम 
अत्वीषमाय अभ्ियते हस्तान, पवः न, जोद स्तोर्म रातसता 
बह्लानि प्र धर्मि ॥ 
, * लस्मे इत$ड, प्रयः इव, प्र येसि । बाले सुदृक्ति 
' अक्षर अराधि । अत्ताव पल्ले इस्द्राभ दृदा सससा सगीषा 


५3७० 








सर्थ- १ इसही उमभे क्ञीप्रकरो, महिमाबाले, वर्णनौय 
गुणवाले, अप्रतिषंधयतिवाक्रे इनके लिये मैं, अश्नके (दानके) 
समान, सननौय स्तोत्र और दातृत्वकी जिनमें अभिक प्रशंसा है 
ऐसे मंत्र अपेण करता हूं (कहता हूं) ॥ 

२६में) इस (इन्द्र) के लिये, अब देनेके समानही 
( ग्रोसरत्ष ) देता हूं। झत्रुकः ताश करनेवाले ( इन्द्र ) के लिये 
उत्तम स्तोत्र अल करता हूँ। (पिश्वके) पुराने रक्षक इन्द्रके 
लिय इृदव, मन जोर बुद्धिसे विचारोंको ट्ुद्ध करनेवाले (अनेक 
स्तोत्र) किये हैं ॥ 


(१३६ ) आऋग्वेदका सुधोध भाष्य '[के. सं. 3, सू. ६६ 
अस्मा इतु त्यमुपर्म स्वर्षां भरास्याज़पमास्येन । 
मंहिष्ठमच्छोक्तिप्रिमंतानां सुद्डक्तिमिः सूरि वावृघच्ये ३३ 
अस्मा इवु स्तोम सं दिनोमि रर्थ न सष्टेच तत्सिनाय । 
गिरश्य गिरवादर्स सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्‍्य भेधिराय 8 
अस्मा इृढू सतिमिव अ्रवस्येन्द्रायाक जुड्ारे समझे । 
यीरं दानौंकस वन्दध्यै पुरां गूर्तशवर्स दर्माणम्‌ ५ 
-जस्मा इदु त्वष्टा तक्षद्‌ वज्ज स्पपस्तम स्वर! रणाय । 
अञस्थ जिंद्‌ विदद्‌ येन मम तुजन्नीशानश्तुजता कियेधा द 

मातुः सवनेयु सद्यो मद्दः पितुं पपियाशओदेजन्ना । ' 
सुषायद्‌ विष्णु! पचं सहीयान विभ्यव्‌ वराई तिरो अद्विमस्ता ७ 
अस्मा इदु ध्ाश्चिद्‌ देवपत्नीरिन्द्रायाकंप्रहिदतय ऊब॒ुः । 
परि चावापृथ्िवी जश्न उर्वी नास्य ते मद्दिमान॑ परि छः ८ 
३ मतीनां सुबुक्तिमिः अच्छोक्तिमिः मंदिष्टं सूरिं बदु- | ३ बुद्धिपृवक किये उत्तम शत्रुभावनाक्षक झुम काणियों- 


धध्मै अस्मे इस्‌ उ हां उपसे स्वसां जांगूषं जास्पेन मरामि॥ 


४ ( नह ) त्वष्टा इव रथे न, शस्मे इत्‌ उ तस्सिनाय 
गिर्वाहसे मेघिराव इन्द्राय स्तोस गिरः विश्व इस्दे चसुदूत्ति 
से दिनोमि ॥ 

५ वीर दान-भोकस पुरां दुर्माणे गृतेश्रव्स वन्दष्ये 
भस्ते हवत्‌ ड इर्द्ाय, स्ति हव, अवस्या जुड़ा लर्क से 
जे ॥ 

६ किवेधा इंसानः तुजन्‌ येन तुजता बज्नस्य समे चित्‌ 
विद॒त्‌ रणाय (तं॑ ) स्वपस्तम स्वर्य पञ्न स्वष्टा भस्मे हत्‌ 
उ तक्षव्‌ ॥ 


७ सहीयाद्‌ हि अस्ता विष्णुः जस्य इत्‌ ढ महः सातुः 
सबमेषु सथः पितुं चार जज्ना पपिवान्‌ पंचत मुदायत्‌, वराई 
तिएः लस्‍्ता ॥| 

< वेवपत्नीः भा चित अस्मे हृत उ इस्द्राव भदिहतें अर्क 
उठुः । ( जर्य ) उवीं प्रावाएंविदी, परि जन्ले, ते लस्य 
अहिबान न परि स्तः + 


द्वारा महान विद्वान्‌ (इन्द्र ) की महत्ता बढ़ानेके लिये, उसी 
इन्द्रके, उस उपभायोग्य घनप्रापक घोषकों अपने मुशसे में 
भर देता हूं, बोल देता हूं ॥ 

४ जैसे करीगर रथको (बनाता है वेसे ) इसही सब 
सिद्धि करनेवाले प्रशंधनीव बुद्धिमान इनके लिये में अपनो 
वाणियोंके दशा सबको उत्तेजित करनेवाले र्तोमग्रडों प्रेरित 
करता हूँ ॥ 

७ वीर, दानका धर, शत्रुके कीलॉकी तोदनेवाके, प्रशंसनीय 
अज्वाले इन्द्रको वन्दनाके लिये इसी इन्द्रके पास, घोड़ेंके समान, 
यश्ञस्वी जिहासे स्तुतिस्तोंत्रकोी इम प्रेरित करते हैं ॥ 

६ कईयोंका धारण करनेवाले इस ( बिश्वके ) स्वासी इन्द्रन 
(इत्रको ) मारते हुए जिस मारक बज़से वृत्रके ममे-रथानको 
ठीक तरह प्राप्त किया वा, (म्मपरददी जाघात किया था), उध 
रणके ससव उत्तम कमे करनेवाक़े झत्नुपर, फेंकने योग्य बज़के 
लष्टाने इसी इन्द्रके लिये बनाया था ॥ 

७ झुका परामव करनेवाक्ते, वज् फेंकनेवाले विष्णुने इसी 
महान्‌ जगवके निर्माता इनके शवनोंतें छौोप्रही भ ओर छुन्वर 
मोजनका सेवन किया, पके हुए (खबुके) अज्षको उठा ले जगा 
और जलूभोजी ( इत्र ) के तिरच्छा करके बज मार दिया है 
८ प्ृणिवी आदि देष॑पत्नियों इसी इमैके छिये दशवभे 
समय स्तुतिस्तोत्र माती रहीं। वह इन इंत बढ़ी यागाशशतीकों 
मी अपने अपीन रखता है पर ने ( दोतों खोेक) इसकी महिभाके 
नहीं पेर सकते । ( क्योंकि इसका महिमा बहुतहीं बज हैं।) 


के. में: १, सू. ६१ ]' “नोथा ऋषिका दर्शन (१७) 


अस्थेवेव प्र रिरिचे मदित्व॑ व्वस्पृथिव्याः पयंस्तारिक्षात्‌। 

स्वराछिन्द्रों दूम आ विश्वगूतंः स्वरिस्मत्री वधक्षे रणाय रु 
अस्येदेव शवसा शुषस्त थि वुद्चव्‌ वज्जेण वृश्नमिन्द्र! । 

गा न व्राणा अवनीरसुश्वद्भि अवो दायने सचेताः रण 
अस्थेदु त्वेषला रन्‍त सिन्धचः परि यद्‌ वज्जेण सीमयच्छत्‌ । 

इंशानकदू दाशुषे दशस्यन्‌ तुर्वीतये गार्घ तुवेणिः कः ११ 
अस्मा इदु प्र भरा सूतुज़ानों त्त्राय वज्धमीशानः कियेधाः । 

गोर्न पे वि रदा तिरइवेष्यन्नर्णास्थपां चरध्ये न १९ 
अस्‍्येदु प्र बरहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य उफ्थे! । 

युघे यदिष्णान आयुधान्युधायमाणो निरिणाति दान. - श्र 
अस्थेदु भिया गिरयहच हल्हा दावा व भूमा जनुपस्तुजेते । 

उपो वेनस्थ जोगुवान ओणि खद्यों भुुवत्‌ वीयांय नोथाः - १४ 





९ भस्य इत्‌ एवं महित्व॑ दिवः प्थिव्याः अन्तरिक्षात्‌ | ९ इस ( इस््र ) काही महिमा थु, अन्तरिक्ष और (थ्वीसे 

परि प्र रिरिये । स्वरा दसे विश्वगूतः स्वरिः अमत्रः इस््रः | 'दैपेदी पडा है। स्वयंशासक, शत्रुदमनमें सब प्रकारके 

का सामथ्योंसे युक्त, उत्तम अकारसे झत्रुसे लडनेवाला, अपने बलूसे 

रणाय क्षा ववक्षे ॥ सुरक्षा करनेवाला इन्द्र युद्धके लिये सेनाको आगे बढ़ाता है ॥ 

३० इन्द्र: भस्य इत्‌ एवं शबसा शुषल्त छुच्न वज्रेण वि | १० इस्हने इसी अपने बलसे झोषक क्ृत्रकों व्नद्धारा 

हि प प ५ बी 'काटा। सचेत इन्द्रने अन्नके दानमें प्रशुत्ति रखकर, मायके 

हे । सपा अब ५४ 20002 & 5 समान, रुके हुए नौचेकी ओर जानेवाले जलप्रवाहोंको खुला 

भमुख्त्‌ ॥ _ किया (बहा दिया) ॥ 

११ यद्‌ सीं बच्चेज़े परि भयच्छव, (ततः ) सिन्धवः |, ११ जिस कारण वज़से इन ( जलों ) को चारों और बहने 

दिया, उस कारण सब नदियां इसीके तेजसे चलने-बहने लगी। 

दर स्वामित्व करनेवाले, त्वरासे लेने ओर दान करनेवाले इन्द्रने 
( हन्द्रः ) दुर्वीतये ग्राघे क॑ः । तुवोतिके लिये जलको थोडासा उथला कर दिया ॥ 

१२ दृहुजञानः कियेधा: इंशानः खस्मे इत्‌ उ वृत्नाय बच्चन |. १२ झुका नाश करनेवाले बलवान स्थामी (इच् ) ने 


भस्य दृत्‌ उ स्वेषसा:रन्‍्त। इईशानकृत्‌ तुवंणिः दशस्यन्‌ 





-प्र भर | कप घरध्ये अर्णासि दृष्यन्‌ तिरश्वा, भोः न, पदे । इसी वृन्नपर वज्ञ मारा । जलप्रवादोंकी बढानेक्े लिये जझोंको 


प्रेरित करके, ग्रायके समान, तिरछी गतिसे इुत्के दुकरे 
चर ॥े [ऋ( दिये )। | 
२६३ उक्थ्ये: मध्यः अस्य हत्‌.ड तुरस्य पूर्व्याणि कमोणि |. १३ जो स्ोत्रोंद्ारा वन किया जाता है, ३सी शीध्रतासे 
प्र शृहि। यत्‌ थुधे भायुधानि हष्णानः ऋषघायमाणः द्ात्रून्‌ नि काये करनेवाले ( इन्द्र ) के प्राचीन कम्मोंका बणन कर | जब 
यह युद्धके लिये शन्नोंकी चलाता है, तब दाुबध करनेकी 
करणाति ॥ इच्छा करता हुआ, पह शब्रुओंके पाप पहुंचता है । . 


सी मिरय। चर ग्रस्य इत्‌ उ प्रिया इठाः | (भस्थ ) | १४ परत हसीके भयसे सुदृढ़ बने हूँ। इसके अकठ होनेंदे 


के 


या अमे जे: ज्ो- | अावाधयिवी कापती है। नोथा ( ऋषि ) इस प्रिय ( इन्द ) के 
कक 2 ५4१७४७७४७०७४ दुःखनाशक शुणका वारंवार गान करता हुआ तृत्कालद्दी 
शुधानः सद्य: बीयोय सुवत्‌ ॥ | अपना पराक्रम ( बढानेमें ) समय हुआ ॥ 
है (नोश) 


| 


(१८) कन्वेदका सुबोध साप्य [. मं. ), स्‌. ६१ 


अस्मा इतु त्यदसु दाध्येषामेफो यदू पन्ने भूरेरीशानः 

प्रेतदां सूर्य पसपुधार्न श्ौवकृ्ये खुष्विमावविस्तत श्ष 
एवा ते द्वारियोजबा झृषुक्तीस्‍्द्र अप्माणि गोतमासो अक्नू। . “- - 
ऐचु विश्वपेशल घिर्य थाः प्रातमंश घियावस्ुजंधम्धात्‌ १६ 





१५ इन्द्ः सौवइल्ये सूयें पस्पुकषा झुरिद पतक् प ५ इसने स्वप्पृ् सूर्क्षे साथ स्पधों करनेके समय 
जाषत्‌ । यत्‌ भूरे: इंजानः पकः बच्चे, (ला) जस्मे सोसयाघ करनेवाठे एतशकी सुरक्षा को | जब अनंत घनोंका 
एमपऐ बसे हुए । पर धर होता है, तर इसे इसे किये रे तलोज हे 

ड एपां त्त्‌ अनु दायि ॥ , जाते हैं, (गाये णाते हैं) 
१३ हे धारियोजन इन्द्र | गोतमा्ता बुध से सुहृफ्ति | १६ हे पोदोंडे रक्बाके इस | भोतम गोत्रके ोगोनेही तेरे 
अं ये उत्तम स्तोत्र किये हैं। इनमें अपनी सब प्रकारसे तेजस्वी 

जा 

५५४७७७७ + ५ बि्य था बा (सा) “बुद्धि रख ( एकातासे ध्रदण रुर )। वह बुद्धिसे किये कमेद्वारा 





वियावसु: प्रातः मछु जगम्यात्‌ ॥ भन आ्राप्त करनेवाछा इन्द्र सबेरें अतिशीप्र हमारे पास 
भा जावे ॥ 
आवशे पीर १७, घीरा-- शत, पराक्मी 
१५. दान-भोका३-- दान देनेका घर, दानका पर, 
इस सूक्‍्तमें इन्द्रके वगेनसे आदी धीरझा वर्णन किया हें ; 
वह देखिं-- दै १६. बुरा दर्मो-- झबरुके कीलोंडी तोवनेवाला, 
१. सबसू-- शाफैमान, सामथ्यवार) १७, गूलेश्रयाः- प्रशंसनीय यशवाला, ( मं.५) 
३. तुरः-- त्वरासे कमे करनेमें प्रवीण, १८. कियेघाः- ( फियत्‌ थाः )- दितनी विलक्षण या 


३, मादिन-- आनंदपूरण, दर्षयुक्त, निद्ध उत्पाही, पे भारण-शर्िदे धुक्त, 
बढा, मद्दात्‌, आनन्द देनेवाला; राज्याधिकार, राजशक्ति, . रै९- ईश्ञालः- स्वामी, राजा, अषिपति 


डे 


राज्यक्षाधनमें समर्थ, ३७. तुजन- शत्रुदा नाश करनेवाला, वज़न, श्र, 

8. ऋचीषमः-- ( ऋषि-समः ) विदयामे निपुण, ३१. प्रमे घिदृत्तू- शर्ुके मेस्थानका वेध करनेवाला, 

५. अश्निगुः- जिसकी गौया संपत्ति कोई चुरा नहीं." शवपस्तमः- ( पु- अपः-तमः) उत्तम कमे करनेमें 
सकता, ऐसा सामथ्यंवाला, ( मं.) ) प्रवीण, ६ में. ६ ) 

६, प्रत्मः-- पुरातन ( प्रधाको छराक्षित रखभेवालय ), १३, सहीयान्‌--* झत्रुका पराभव फरनेवाला, 

७, पतिः- रक्षक, अभिपति, ( मं.९ ) १४. मार मश्ता-- भतुपर शत्र फेंकनेवाला, 

८. मंद्िष्टः- बढा, महान, प्रशंसनौव दाता, १५, विंष्णुः- इतुकी ऐेयामें बुसकर उसका नाक्ष करने- 

६. सूरिः- ज्ञानी, विद्वान, भाष्यकर, वाला बोर, ( में, ७ ) 

१०. उपमः- उपमा देनेवोग्य, उत्तम, सवोकट, धरे... २६, सवराडू-« भ्रपना अषिकार चलनिवाला, स्वयं- 
श्रेष्ठ, ( मं. ३ ) शापक, 

११. तत्सिन)- अभ्वान्‌ २७. दमे विश्वयूतः- ध्मुदमनके कायम स्वे-धरमभे, 

१९, मिवाहाः-- प्रशंसनीय - १८. इवरिः- उत्तम प्रकारसे शत्रुके साथ जरनेवारा, 


१३. मेथिरः- ( मेघि-र: )- जुद्धि देगेबाका, झागदाता,.. ९९, अमभः- ( अम-त्रः )- अपने बलसे पुरक्षा 
( मं.४ ) .... शस्नेवात्ा, (में.९) 


ऋ, में, १, सू. ३२ ] जोधा ऋषिका दर्शन (१९) 


३०. इस्द्रः शावसा वज्जेण शुफ्त्त दूदे वि जुध्धसू- एस तरह आदककंबीररा वर्णन इस सूक्तमें इन शब्देंसि किया 


इन्देने अपने बलसे वज़से बलवान वृत्रकी राटा, है। इन छब्होंके बारंदार मनन करनेसे उत्कृष्ट आदशे वीरका 
३१. स्चेताः- बुद्धिमान, उत्साही, रक्ष, चित्र सामने आ जाता है। क्षत्रियोमिं ये गुण उत्कट रीतिसे रहने 
३९. भ्रवः दावन्‌- अन्नका दान-इरनेषाला, (मं, १०)... चाहिए। 
३३. वज्जेण परि अयच्छातू- धतरुछो वज़से मारा, 
३४. इंशान-कुत्‌ू- अधिपति, शाप्रकका वि्माण करने कपिका नाम 

वाला इस सृकतढ़े मंतर १४में (नोधाः) पद है और मंत्र १६ में 
३५. तुवेणिः- शत्रुका लवरासे भा करनेशारा, ( भोत्तमास्तः ) फद गोत्रनाम दै। इसलिये इस सूक्तका ऋषि 


३५१. दृशस्यन्‌- दाता, शत्रुका संहारक्तों, (मं. ११). * नोघा गौत्तम्रः * माना गया है। (गोतमासतः पह्माणि 

३७. तूतुजानः-- शतरुका नाझ करनेवारा, ( मं. १२) अक्रन ) बेतम शेजीय ऋषियोंने स्तोत्र किये । (नोथा 

३८. युघे आयुधानि इष्णातः शाजून्‌ निम्कुणाति- वेनस्थ ओजि जोगुधानः ) नोषा ऋषि अपने प्रिय उपास्य 
युदमें शत्रुपर शत्नाज्न फेंकता है और शत्रुका नाश करता देवकी रक्ताशक्ितिदा थुणगान करता है। इस तरद इप 
है। (मं. १३ ) सूकतमें बौरदा वर्षन है । 


(९) वीर इन्द 
(ऋ० १६२ ) नोभा गौतमः । इस््ः। विहुप्‌ । 


प्र मम्मदे शवस्तानाय शूपमान्षप गिवेणसे अज्िरस्कत्‌। 

सुल्ृक्तिमिः स्तुक्त ऋग्मियायार्चामाक नरे विधुत्ताव १ 
मे भदि बमो भरध्यमाशप्य शवसानाय साम। * 

कह नः पूर्व पितरः पद्श्ा अेन्तो संज्िर्सों था जविष्दन श 

इन्त्रस्याज्िरिसां बेष्टो विदत्‌ सरमा तनयाय घासिस्‌ । 

पृहस्पति्मिनदादि विदृद्‌ थाः समुस्तियाभिर्वादशन्त बरः रे 


-१ ( धर्य ) मत्रिरिस्वत्‌ झदसाराय शूर्ष भराइ॒रं | अर्थ-१ ( हम ) अश्िरा गोन्रमें उत्पन्न लेगेकि. समानदी 

बिकुताव सुशक्तिमि पः बढवान्‌ और प्रशेघनीय इन्द्रेके लिये सखकारक साम गते हैं। 

8 लग, लो स्तुत्य वर्धनीय मेतीछुप्रसिद इन्द्रको स्तोत्रोद्वारा हम पूजा 
शक अर्चाम ॥ क्र्ते हैँ | 

२ नः पूर्वे पदुशाः अड्जिरसः बेन जचेल्तः गाः विस्तृत +३ इमारे पूषंण भ्ाभे जाननेवाले अंगरस्‌ गोत्रमें उत्पन्न 








. (है स्तोताराः | ) व; महे शवसावाप (तह) महि गमः ऋषियोनि जिस ( साथ )से ( इनकी ) पूजा की ओर गौएं 


जन 


प्राप्त छी, तुम थी बढ़े बलवान इन्द्रके लिये वही आंगृष्य साम 
आह्ृरष्य सास शभरध्वम ॥ बड़ी नप्नताक़े भावसे मांओ ( आलापेंसे भर दो )॥ 

क सरमा हन्त्स्य भज्निरसां च इश्ो तबयाय जायें विदत। |. ॥ सरमने इसकी ओर आंगिरसेकी इष्टीमें अपने पुत्रके 

लिये अर प्राप्त रिया) वृदस्पतिंन पवेत ( पर रहकर लहने- 

हृदस्पतिः णादें मिनत्‌, गाः विवृत्‌ | बरः उसियालिः से बाले) शजुको गद्ट दिया और उसे गौर प्राप्त की । नेताओंने 
वावन्नस्त ॥ उन धौलोंके स्राथ रहकर घहुत जयजयकार किया। 





(२०) आग्येदका सुबोध भाष्य [#. में. १, सू. ६२ 
स सुष्ठभा स स्तुमा सप्त पिप्रे! स्परेणादि स्थयों३ नयस्वेः । 
सरण्युतिः फलिगमिन्द्र शक्त वे रवेण द्रयो वृशम्वेः 8 - 
गृणानों अक्षिरोभिदृस्स वि वरुषसा खूयण गोमिरन्धः । 
ब्रि भृम्या अप्रथय इन्द्र सालु दियो रज उपरमस्तभायः प्‌ 
तहु प्रयक्षतममस्य कम द्स्मस्य चादतममास्ति दखः। . 
उपहरे यदुपरा आपिन्वन्‌ मध्वणसों नध श्थ्तस्रः हा 
ठ्विता वि वे सनजा सन्तीक्े अयास्यः स्तवमानेमिरकेः । 
भगो न मेने परमे व्योमश्नधारयद्‌ रोदसी सुदंसाः ७ 
सलाद दिपं परि भूमा पिरूपे पुनभुंवा युवर्ता स्वेमिरेवेः । 
कृष्णेमिरक्तोषा रुशद्विववेपुर्भिरा चरतो अन्यान्या 4 
सनेमि सस्ये स्वपस्थमानः स्‌नुर्दाधार शवसा सुदंसाः 
आमासु चिद्‌ दृधिषे पक्मन्तः पयः कृष्णासु रुशद रोदिणीय ९, 


४ है शक इन्द्र | सः सः सुधुभा स्टुआ स्थरेण स्वये 
सरण्धुमिः नवग्वे: देशग्वे! सप्त विग्रेः रवेण श्रादिं फलछिगं बर्ू 
दरयः ॥ 

७ हे दस्म इन्द्र ! अज्विरोमसिः ग्रणानः: उपसा सूर्येण 
गोमिः अस्थः वि वा । भूस्या: सासु वि अंप्रथयः । दिवः 


रजः उपर अस्तभाव:ः ॥ 


& यत्‌ उपहरे उपराः सधु-भणैसः चतस्र; नद्यः अपिन्चद्‌। 


तत्‌ ते अस्थ प्रयक्षतमं कर्म । दस्मस्थ चारुतम॑ देसः 
श्रस्नि ॥ 
७ अयास्यः स्तवमानेमिः के: सनजा सवीडे द्विता वि 


'बधचे। सुदंसाः भगः न, परमे व्योमन्‌ मेने रोदुसी अधारयत्‌॥ 


८ विखूये पुनर्जुवा युवती स्वेम्निः एवैः दिये भूम सनात्‌ 
परे ( चरतः )। श्रक्ता कृष्णेमिः उथाः रुक्षक्षि: वपु्भि 
क्म्या अन्या आ चरतः ॥ 

९ सुदंसाः शवसा सूनुः स्वफ्स्यमानः सनेमि सर्ख्य 
दाधार । शामासु चित्‌ अच्तः पक्द (पयः ) दधिषे । 
कृष्णासु रोहिणीजु: रशद्‌ पथः (दिये) ॥. 





४ दे समर्थ इन्द्र | वह तू उत्तम स्तुति और काव्यके स्व॒रसे 
गाये जानेपर प्रश्सित हुआ | उस तेजस्वी (इन्द्रने) प्रगतिशील 
नवग्व और दशग्व सात विप्रोंद्वारा गाये गये स्व॒रके साथ पर्वेत- 
पर रहनेवाले जलको रोकनेवाले बलको छित्ष मिन्न कर दिया॥# 

५ है दशेनीय इन्द्र | तूने अज्ञित छेग्रेंसि प्रशंसित दोकर 
उबा और सूर्यके साथ और किरणोंसे अन्धकारको दूर किया। 
भूमिके उच्च भागकों विशेष फेल। था, (खुला किया) और 
चुलोक और अन्तरिक्षकी ऊपर सुदृढ किया ॥ 

६ ( इन्धने ) जे उतराइसे वलनेवाली मीठे जलकी चार 
नदियाँ पुष्ट दो, (बहा दी) वह इसका अत्यन्त पूज्य कमे दे । 
वह इस दशंनोय इन्द्रका अत्यन्त सुन्दर कम है ॥ . 

७न थकनेवा्े ( इन्द्र ) ने गांवे जानेवाले सोत्रोंके साथ 
सदा एकत्र रहनेवालों तथा एक घरमें रहनेवालोंको दो प्रकार 
विभक्त किया। -उत्तम कम करनेवाले इन्द्रने, धंनके समान, 
बढ़े आकाशमें सन्मान्य यावा-पृथिवौदी धारण किया ह 

८ भिन्न रुपवाली पुन/पुनः उत्पन्न दोनेवाली ( रात्री.और 


। दिनप्रभाएं) दे। ल्ियां अपनी गतिये थु ओर भूलेकोंपर अनादिः 


कालसे घूम रही हैं। उनमेंसे राजी काले और उपा चमकाले 
शरीरोंसे एक दूसरेके पीछे चलती हैं ॥ 

९ उत्तम कर्म करनेवाले बलके साथ उत्पन्न हुए इसने, शुभ 
कंमेछी इच्छा- करते हुए, सनातन मित्रताका घारण किया। इन्द्रने 
छोदी आयुबाली ( गायों ) में भी पक दूध धारण किया है, और 
काली तथा लाल रंगवाली गोओंमें भी उज्बल श्वेत दूध रखा दै॥ 


हा 


क. से, १, सू. ६२ ] नोथा ऋषिका दुशेम 


(२१) 


सनात्‌ सनीत्ठा अवनीरवाता बता रक्षन्ते अमृताः सद्दोभिः । 


पुरू सहस्ता जनयो न पत्नीदुवस्थान्ति बसारों अहूयाणम्‌ १७ 
सनायुवो नमसा नव्यों अकेंवेसयवो मतयो दस्म बढुः । 

पति न पल्लीरुशतीरुशन्तं स्पृशन्ति त्वा शवसावन्‌ मनीषाः ११ 
खनादेव तव रायो गभस्तो न क्षीयन्ते नोप द्स्थान्ति दस्म। 

धुमों अछि क्तुमों इन्द्र धीरः शिक्षा शचीवस्तव नः शचीमिः १९ 
सनायते गोतम इन्द्र नव्यमतक्षद्‌ त्रह्म दरियोजनाय*। 

सुनीथाय नः शवसान नोधाः प्रातमंक्ष घियावसु्गम्यात्‌ १३ 


१० सनीढाः अवाता: श्मृताः पत्नी: कवनीः सहोभिः 
जनयः न, सनात्‌ ( हस्त्रुय ) पुरु सस्ता व्रताः रक्षन्ते । 
स्वसारः अद्दयाणं दुवस्यन्ति ॥ 

२१ दे दस्म | ( त्वे ) अं: नव्यः | सनायुवः वसूयवः 
मतमः नमसा (त्वा ) ददुः । दे शवसावन्‌ ! मनीषाः, 


उदश्तीः पत्नी: उन्नत पति न, त्वा स्पृशन्ति ॥ 


१२ दे दुस्म | ग्स्तो तव रायः सनात्‌ पुव, न क्षीयन्ते, 
न उपदस्यन्ति। दे ण्ज ! (व) घीरः युमान्‌ ऋतुमान्‌ जसि। 
है शचीवः ! तव शचीमिः नः शिक्ष ॥ 

3३ दे शवसान इर॑द् | नोधाः गोतम्रः सनायते, हरि- 
योजनाय सुनीथाय नः नब्यं ब्रह्म अतक्षत्‌ । ( सः ) घिया- 
बसु: प्रात: मक्षु जगम्मात्‌॥ 


आदर्श बीर 

इस सूक्तमें भी आदझ्षे वीरका वर्णन है, निम्नलिखित गुण 
आदर धीरका वर्णन कर रहे हैं --- 

१. झबसानः- बलवान, सामर्थ्यवान्‌, 

३, ऋणग्मियः- विद्वान, बहुश्न॒त, श्रृतिवान्‌ , 
, है. नर। ( नृ, ना )- नेता, अगुआ, संचालक, 

8. विश्वत:- प्रख्यात, 

५. अका- पूज्य, ( मं, $ ) 

ह, बृदस्पतिः- अत्यंत ज्ञानी, विशेष प्रबुद्ध, ( में. ३) 

७. दाऋ।- समये, प्रबल, बलिए्ठ, ( मं. ४ ) 








१० एक परमें रहनेबारी चशलताश्दित अमर घधम्मवाली 
पत्नियाँ, परंपरासंरक्षक ल्लियोंके समान, सदाद्दी इनके अनेक 
; सइल्रों कर्मोकी सुरक्षा करते हैं । ये बहिने अकुटिल इन्द्रकी 
| सेवा करती हैं। 

११ दे दर्शनीय इन्द्र ! तू सोत्रोंद्ारा स्तुति करनेयोग्य है | 
सनातन कालसे धनकी इच्छ करनेवाले बुद्धिमान्‌ स्तेतागण नम्न- 
। भावसे तेरे पास पहुंचते हैं। हे बलवान इन्द्र! हमारे मनसे की 
। हुई प्रशयाएँ, प्यारी पत्नियाँ प्यार करनेवाले पतिके पास जैसी 
| जाती हैं, बैसी तुझारे पास पहुंचें ॥ 
| १२ हे दशनोय इन्द्र | तेरे द्वाथमें तेरे धन सदा रहते हैं । 
| तेरे घन कभी क्षीण नहीं दोते । न नष्ट द्ञोते हैं। दे इन्द्र | तू 
| चैयेवान्‌ बुद्धिमान्‌ है। हे वुद्धिमान्‌, तू अपनी युद्धियोंसे हमे 
उत्तम शिक्षा दे ॥ 





१३ दे बलवान इन्द्र | नोधा गे।तमपुत्रने सत्यसनातन घोड़े 
| जोते रथमे बैठनेवाल़े उत्तम नेता इन्धके लिये हमारा यह नया 
। स्तोत्र बनाया है [वह बुद्धिसे धनकी प्राप्ति करानेवाला इन्द्र 
| सबरे शीघ्रह्दी हमारे यज्ञमें आ जावे ॥ 


८. दृसर्मः-- दर्शनीय, शत्रुका पूण नाश करनेक्ाला (५) 

९. अ-यास्य/- न थकनेवाल।, प्रयास जिश्नको प्रतीतद्दी 
नहीं द्वोते, 

१०. खुद्साः- उत्तम कम कुशलतासे करनेवाला, शन्रुका 
नाश पूर्णतया करनेवाछा, ( में, ७ ) 

११. स्वपस्थमानः ( स॒-अपस्थमानः)- उत्तम कमे करने- 
वालो, ( में. ९ ) 

१९१. तब रायः गर्भस्तौ-- तेरा घन हाथमें रखा है, 

१३. न क्षीयते, न उपद्स्यति-- वह नाश नहीं होता, 
कम भी नहीं द्वोता, 


(९१ ) 


१४. झवीवान्‌-- शफिवान, बुद्धिमान, मतिमान्‌ (१२) 

१५, घीरः घुमान्‌ ऋतुमान्‌ आसि-- पीर, तेजस्वी, 
पुरुषाणी है । 

१६. शचीलि: शिक्ष-- अपनी बुद्धियोतति पठाओे। (१२ 

१७. सुन्ीधः-- उत्तम प्रकारसे चलानेवाला, (मं, १३) 

ये पद आदरी-वौरके गुण बता रहे हैं। पाठक इनका ध्रनन 


करें । 
आवदशो स्त्री 


इस सक्तमें आदर ल्लीका वर्णन देखनेयोग्य है। निम्नलिखित 
पद आदक्ष ब्लीके गुणोका वर्णन कर रहे हैं- 

१. विरूपाः- विशेष रुपवाली, 

२, पुनसूः- पुनः पुनः अपनी सजावट करके नर्याधी बनने- 
बाछी, वारंवार अपनी सजावट करनेमें दक्ष। [ सूचना-« 
/ धुनसू: ! पद लोकिक संस्कृतमें विधवा, मतमतैकाक। तथा 
पुनः विवाहित हुई ज्री-पुनर्विवाहित श्ञीका वाचक है। परंतु 
यहां यह अर्थ नहीं हैं। वहां दिनप्रभा उषा और रात्री ये दो 
ल्ियों। पुनः पुन सजकर आती हैं और इस वर्णनमें यहां यह 
झब्द प्रयुक्त हुआ दै । ] 

३. युवती- तद्ण जी, 

8. एच।- चलनेक। सुंदर ठेंग 

५, एवैः सनात्‌ परे (चरति )- अपने चलनेके 
क्पूर्व ढंगते चलती दे | 

६. कृष्णेशिः रशह्धिंः वपुमिः आचरति- कांढे 
रंगकी और चमकीले रंगकी सांडियां अपने झरीरेंपर पहनकर 
चलती है।., 

७, अस्या अन्या- दूसरी दूसरी स्री बनकर, अपनी 
ब्जावटके ढंगसे विलक्षण श्लोभावाली बन कर जाती आती 
है, (मं, 4) 

८. सर्नींडा- उमान रीतिसे घरमें रहने कली, 

९० अनधाता- जो चल नहीं है, स्त्रियोमें चचलता यह 
दोष है अतः जिनमें वद दोष नहीं है, झान्त चित्त, 

१०, अ-सृता- मुरदा जैसी जो नहीं है, पूर्ण जीवित, पू्े 
उत्साईी, दक्ष, हे 

१९. पत्नी" परका, कुटुंबका उचित पालव-पोषण 
करनेवाली, 


क्र्वेदका छुबोध भाष्य 


' १२- अधनी- सुरक्षा करनेबाली, वरदारकौ रक्षा दक्ष" 


: [छा में, ६, यू. ६२ 


ताब्े करनेबाली, 


/ - १३. सहोभक्‍़िः ( युक्ता )--- अनेरू बछोसे युक्त, 


१४. ज़नि:- उत्तम स्तन उत्पन्न करनेबाऊी, 

१५, सहस्ता वता रक्षन्ते-,सेर्डों चहक्नों ्रतोंदी सुरक्षा 
करते हैं । 

१६. झ्यसा-- बहिनके समाब ( अन्य पुरुषके स।थ ) 
रहनेवाली, (मं. १० ) 

१७, मनीषा - वुद्धेमती, 

१८, उद्यती- पतिका हित करनेदी इच्छावाली (में ३१) 

गृहस्थकी गृदिणी किन गुर्णेसि युक्त द्ोनी चादिये इसका यह 
वर्णन हैं। वेदमें ल्लियोंके वर्णन बहुतही थोडें हैं, इसलिये 
कक इन पदोंका विशेष मननपूवैक अल्‍््यास करना उचित 
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यहां यह ज्रीका वर्णन नहीं हैं, पर सपा, और रात्री ये 
दो ल्ियों हैं ऐसा मानकर उनके मिफ्से यहां उत्तम शृद्विगांका 
वर्णन किय| है, जो अध्यंत मननके योग्य है। 


ऋषिका नाम 


इस सूक्तके १३ वें मंत्रम ' नोघा भौतमः ' ये पद हैं 
वे इस सूक्तके ऋषके वाचक हैं।  ज्ोधा भोतमः नब्यं 
ब्रह्म अराक्षत ! ८ गेतमपुत्र नोषा ऋषिने यह नया सूक्त 
बनाया ऐसा यहां कहा है। अंतः यह बणन ऋषिदशेक है । 

* जवस्व, दृशरंव ' ( मं.४ )- नो गेंवें अपने पास 
रखनेवाले, दस गौवें अपने पास रखनेवाके॥ नौ मास या दस 
मंसितक यज्ञ करनेवाके। “अप्िरस्‌! ऋषिका नाम इस धृक्तमें 
चार वार आया है। यह ऋषि ब्ोबाके पूर्व समयका प्रतीत 


ह्वोता है। 
हृश्यका वर्णन 


१. उपसा खूयंण गोमिः अस्धः दि व भूष्याः 
साल वि अप्रथय/--उषःकालके बाद धूर्य-ठद्य हुआ, सूथे- 
किरणोंसे अन्घकार दूर हुआ ओर मूमिपर जो उंगे स्थान में ने 
प्रकाशित हुए। वह सूर्योदयके इश्वका मनोहर वर्णन है । 


के. में, १, सूं. १९-१३ ] 


२, उपहरे उपराः मध्यर्णसः चतस्र: नद्यः अपि- 
न्वतू, शत्‌ अस्य प्रयक्षतमं कम, चारुतमं दसः 
अस्ति-- पर्वतकी उतराइपरसे नये बहनेवाली मीठे जलूकी 
चार नदियों मह्वापूरसे मरी हुईं बह रही हैं, यही इंस इन्द्रका 


नोघा ऋषिका दर्शन 


(१३) 


वर्णनीव कमे और अत्यंत छुंदर कर्म है। 

ये हर्यके काव्यमय वणन हैं। ये काब्यमाघुरोकी दृष्टिसे बढेहदी 
उत्तम व्जेन हैं। अन्य उपदेश मंत्रोमें है, जो मनन करनेवे 
अधिक बोधक हो सकता है। 


(६ ) प्रबल वीर 


( ऋ० १॥६३ ) नोधा गौतमः । इल्हः । त्रिष्टप्‌। 
त्वे परद्दां इन्द्र यो ह शुष्मेर्यावा जशानः पृथिवी अमे घाः। 


यद्ध ते विश्वा गिरयाश्विद्‌भ्वा भिया दछहासः किरणा मेजन्‌ १ 
आ यदरी इन्द्र विवता वेरा ते बज़ जरिता बाह्मोर्घात्‌ । 

येताधिहयेतक्रतो अमिन्नान्‌ पुर इष्णासि पुरुष्ठत पूर्वी ।। 
स्वे सत्य इस्द्र धृष्णुरेतान त्वम्रभुक्षा नर्येस्त्वं पाद । प 
त्वं शुष्ण बृजने पृक्ष आणौ यूने कुत्साय चुमते सचाहन्‌ ३ 
स्‍्वे ह त्यदिन्द्र चोदीः सखा वृत्र यद्‌ वज्िन्‌ बृषकर्मेन्नुस्नाः । 

यद्ध छूर वृषमणः पराचैर्वि दस्वूयोनावक्रतो वृथाषाद ४ 


अस्वयर-- १ हे इस्र [सब महात्‌ ( गति ) यःदद | अथे-- १ हे इन्द्र | तू मद्दान्‌ है, जिसने प्रकट होतेही 


जज्ञानः छुपौः दयावापाणिवी पभे घाः | यत्‌ ह ते सिया 
विश्वा अभ्वा इहासः बिरियः चितू किरणाः न ऐजन ॥ 
२ दे इस्ह्र ! यत्‌ विश्वेता दरी भा वेः, ( तदा ) जरिता 


ते बाह्योः वह भा बाद । हे भाविद्येतक्रतो पुरुहृत ! येन 
अमिप्रान्‌ पूर्वी: पुर। इष्णासि # 

३ है हस्त ! (लव) सत्यः, एतान्‌ घष्णु:। त्वें ऋभुक्षा । 
नये; ते पाटू । त्वे बुजने श्ु्षे आाणो श्ुमते यूने कुस्साय 
सचा शुष्ण लहन्‌ ॥ ६ 

४ हे हृपकर्मन्‌ दश्चिग्‌ झूर तृपसनः इन्त्र ! यत्‌ द बुथा- 


पादू भोदो दुस्यून्‌ परावैः दि जकृतः यत्‌ वृत्र उज्ना:, (तदा) 
सजा <॑ इ त्यत्‌ चोदीः ॥ 


अपने बलि बावापृथिवीकी शाक्तिमें धारण किया । तब तेरे 
भयसे सब बढ़े सुटृढ पर्वत मी, किरणोंके समान, कांपने लगे 
ये 

२ है इन्द्र | जब ( तूने ) विविध कमे करनेवाले घोडोंकी 
चलाया, ( तब ) स्तेताने तेरे दोनों द्वार्थोंमें बज रखा, (तुझसे 
प्रहण कराया)। दे निःप्रतिबंधतासे कमे करनेवाले बहु प्रशंसित 
( इन्द्र ) | जिससे तूने शत्रुओंको और उनके प्राचीन नगरों- 
को-- या कौलोंको-- गिरा दिया, ( तोड दिया या उनपर 
हमला किया) # 

३ ैं इन्द्र | तू सत्य है। तू इन शत्रुओंका नाशकतों दे । 
हूं कारीयरोंको बसानेवाका है । तू: जनताका हितकारी और 
शब्रुका परामव करनेवाक्ता है। तूने युद्धके समय अन्षदानके 
समय तथा शन्नोके बुद्धमें, तेजस्वी जवान कुत्सके द्वित करनेके 
लिये उसके साथ रहकर शुष्मका वध किया ॥ 

४ है बलके कमे करनेवाले वज़धारी झूर बलिए्ठ मनवाले 
इन्द्र | जब सहजहीसे झन्रुका नाश करनेवाले तृने धुद-स्थानमें . 
समुओंकी पीछे हटाकर काट डाछा, और उन्रको मारा, तब 
मित्र. बनकर तूनेद्दी स्तोताको वह ( ययेष्ट घन ) दिया ॥ 


(१४ ) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [क.मं. १, सू. ६६ 

त्वे ह त्यव्न्ध्रारिषण्यन्‌ हकदृस्य चिन्मतानामजुष्टों । 

व्यस्मदा काष्ठा अर्वते वर्धनेव वश्निम्छुथिह्ामित्रान्‌ ष्‌ 
त्वां ह त्यक्न्द्राणसातौ स्वर्मौव्दे नर आजा हवन्‍्ते । 

तब स्वधाव श्यमा समर्य ऊतिवाजेष्वतसाय्या भूत्‌ ६ 
त्वें ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्‌ पुरो वज्निन्‌ पुरुकुत्साय दर्द: 

बर्हिने यत्‌ खुदासे वथा वर्गहो राजन्‌ वरिवः पूरे का ७ 
स्व त्यां न इन्द्र देव विज्ञामिषमापो न पीपयः परिज्मन | 

यया झूर प्रत्यस्मम्यं यंसि त्मनमूर्ज न विश्वध क्षरष्ये., ८ 
अकारि त इन्द्र गोतमेमित्रक्याण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌। 

सुपेशंस घाजमा भरा नः प्रात्मक्षू घिमरवछुजंगम्यात्‌ ९ 


५ है इन्द्र | स्वें ह मर्तानां स्यद्‌ इृठस्यथ सित्‌ भजुष्टो 


५ है इन्द्र | तूहदी मनुष्योंकी उस सुदृढ़ शत्रुकी असेवाके 


अरिपण्यन्‌, अंस्मत्‌ अरवते काहाः आा वि. वः। दे वज्ित्र ! 


घना हव, भमित्रांन्‌ भविदि ॥ 
६ है इन्द्र | नरः अर्णसातो स्वर्मीदें थ्राज़ा त्यत्‌ त्वां इू 


हवन्ते । द्वे स्वधावः ! समर्ये वाजेषु तव हय॑ ऊतिः भत- 
साय्या भूत्‌ ॥ 

७ हे वप्निन्‌ इन्द्र ! युध्यन्‌ रवे दर ॒त्यत्‌ सप्त पुरः पुरु- 
कुस्साय द॒दे:। हे राजन! यत्‌ सुदासे बहिंः न वृथा वर्क 
( तदा ) अंहोः वरित्रः प्रवे कः ॥ 


८ है देव हन्द्र | त्यें नः हां चित्रों इष, भापः न, परिज्मन्‌ 
पीपयः, दे शूर ! यथा विश्वथ क्षरभ्ये, अस्मभ्य, ऊर्ज न, 
समन प्रति यंसि ॥ 

५ है इन्द्र ! गोतमेभिः ते ( स्तोत्र ) अकारि । ( तब ) 
हरिभ्यां नमसा ज्रक्लाणि जा उक्ता। (त्वं) नः सुपेशलस वाज 
भासर। ( स। ) घियावसुः प्रातः मझ्ठु जगम्यात्‌ | , 


अतुल प्रतापी बीर 
अतुलनीय प्रतापवाले दीरका वर्णन इश् घुक्तमें है। यद 
वर्णन इन्द्रका है, इस वर्णनके मिपसे बड़े वीरका गुण-वर्णने किया 


कारण उसका नाश करता हुआ, -हमारें घोडेंके लिये सब 
दिशाएँ खुली कर दीं- मार्ग खुला कर दिया। है वजधारी इन्द्र ! 
तू बज़के समान, शन्रुओंका नाश कर ॥ 

६ दे इन्ध ! नेता छोग सोमरसपानके समय अथवा आत्म" 
बलके बढानेके समय, आवश्यक हुए युद्धमें उस तुझकोही सब 
बुल॒ते हैं। दे अपनी शक्तिके धारक ! मनुष्यों और घोढोंणे 
होनेवाले युद्धोंमें तेरी यह सुरक्षा प्राप्त करनेयोग्य है ॥ 

७ है बज़धारी इन्ध ! शत्रुओँसे लढनेके समय तूनेही उन 
शन्नुओंकी वे सात पुरियाँ पुर कुत्सकी सुरक्षाके लिये तोढ दीं। 
है राजन्‌ | जब सुदासके द्वित करनेके लिये शत्रुओंको, दर्मोके 
समान, सहजदहीसे काठ दिया, तब अंहुका-पापी शत्रुका-परने 
नागरिकोंके द्वितकें लिये किया, दिया ॥ 

८ हे देव इन्द्र | तूने हमारे ऊपर ठस श्रेष्ठ अन्षकी, जलके 
समान, चारों ओरसे ऐसी व्ृष्टी की, हे शवर ! कि जो सब ओरसे 
बढने छंगी, हमारे लिये, बरू प्राप्त होनेके समान, आत्मिक 
उत्साह भी प्राप्त हुआ ॥ 

९ है इन्दर | गोतम-वंक्षियोंने तेरे कन्‍्य किये हैं। तेरे 
चोढोंके छिये अज्षदानके साथ जल (या स्तोत्र ) भी कहा 
(दिया ) तू इमारे छिये सुन्दर रूपवाला बल भर दे, (बढ़ा दे)। 


बह बुद्धिसे धत वेनेवाला इन्हू प्रातःसमय शीध्र ही हमारे पास 
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१. स्व मद्दान्‌- तू. बचा है, ॥ 

२. जज्ानः शुक्षीः! अमे घाः- प्रकट होतेही अपने 
बलेसि सर्वेत्न झक्तिका प्रभाव जमा दिया 

३. ते सिया विश्वा दृढासा पेजनू- तुझ प्रधद पीरफे 


. में, १,०; सू- १३१ ८८ ] 


अयसे सभी सुदृह झन्तु कांप उठे। (सं. ३) 

8. विम्रता हरी आ वेः- विशेष कम करनेवाले पोडे 
युद्धके लिये खुले हुए हैं, 

५, ते बाह्नोः बच आधात्‌- तेरे बाहुओंपर बज्न रखा 
गया, तूने अपने द्वा्थोसे वज् पकडा, 

६. अ-वि-हर्यत-ऋतुः- जिसके पुरुषार्थके कर्म प्रतिबंध न 
होते हुए बेगसे चलते रइते हैं, 

७. पुरुह्दतः- बहुत छोग जिसको अपनी प्द्दायताथ्थ बुलते 


” ८. अमिष्नान्‌ पूर्वी: पुरः इष्णाखि- शत्रुओंकी ओर 
उनके प्राचीन कीछोंको तोढ़ देता है, नश्भ्रष्ट कर देता है । 
(में. २ ) 

९. खत्य+- सत्यक्ा पालनकर्ता, 

१०. पएतान घछृष्णुद्दि- इन सब झन्नुओको परास्त कर, 

११. त्वे ऋभु-क्षाः- तुम कारोगरोंको अपने राज्यमें 
बसा दो, बढाओ, 

११, नयेः- मनुध्योंका, जनताका द्वित कर, 

१३. त्वं घाद- व्‌ शत्रुक्क पराभव कर, 

१४. बूजने पृक्षे आणो द्युमते सचा शुष्णं अहत्‌- 
बुदमें, अन्की स्पर्धामें, शन्नकी लडाईमें तेजस्वी वोरके साथ 
रहकर प्रबल शोषक : वेथ कर, (मं ३) 

१५. छूषकर्मो-- हलके साथ वीरताके कर्म करनेबाला, 

१६. चुधमन*-- शिसका सन बलझाली दै, 

१७- वज्िन श्र वज्धारी श्र वीर 

१८. वृथाषाद योमे द्स्यूच््‌ पराचेः वि अकृत-- 
सहजदहीसे शत्रुका पराभव करनेवाला वीर युद्धभूमिमें शत्रु- 


पर 


सोथा कषिका दक्षन 


६२५ | 


ऑकी नीचे गिराकर काट देंवे, 

१९. धृत्र उज्चाः-- पेरनेवाले शत्रुका पू्णकुपसे 
नाझ कर, 

२०. सस्ता त्वें त्यत्‌ चोदीः-- व्‌.मित्र बनकर अपने 
वीरोंकों प्रेरित कर । ( मं,४ ) 

११. त्वे मर्तानां दृढस्य अजुष्लो अरिषण्यनू-- पृ. 
मानवोंके द्वित करनेके लिये उनके सुहृढ शत्रुका नाश करता है, 

३२. अस्मत्‌ अबेते काष्ठाः आधिचः-- दमारे 
घोडोंके लिये सब दिश्लाएं खुली कीं, दमारे घोडेकी ग्रति सर्वत्र 
होनेयोग्य मांग खोल दिये गये, 

२३. आपत्ान्‌ क्षयिहि- शत्रुओंका नाक्ष कर। (मं.५) 

२७, नरः आजा त्वां हृवस्ते- नेता छोग युद्धमें तुम्हें 
बुलते हैं। 

२५. समयें वाजेचु तब ऊतिः अतसास्या भूतू- 
युद्धमें और स्पषोओमिं तेरी सुरक्षा शञ्न जैसी सहाव्यक हुई 
है। (मं.६ ) 

२६, युध्यन्‌ त्वे खप्त पुरः दर्द।- लड़ते हुए तूने 
शह्ुके सात कीले तोंड दिये । 

३७. वूथा पर्क, अंहोः वरिधः पुरवे कः-- जब 
तूने सहजदीस शत्रुका निःपात किया, तब पापी शत्रुका धन 
नगरवासियोंके द्ितके लिये दिया। ( मं.७ ) 

२८. न सुपेशर्स बाज आभर-- हमें सन्दर बल दे। 

ये वचन अतुरू प्रतापी वीरके शुभ गुणोका वर्णन कर रहें हैं। 
जो वीर इन गुणोंसे युक्त होगा वह निःसंदेह जनताम्रें पूजनीय 
बनेगा । 


( अष्टम मण्डल ) 
(७ ) वीर भाव 
( ऋ० 4।4८; ( प्रथमो द्वौ मंत्रों ) लथबे २०९३-२६ २०४९॥३-५ )» नोधा गौतमः। इन्हः । 
प्रगाथः- ( विषमा कहती, समा सतोद्ृहती )। 
ते वो दस्मसतीषहं वसोमेन्द्रानमन्धसः । 


आभि यत्स न स्वसरेषु घेनव इन्द्र गीर्भिनेवामदे १ 
अन्यय/-- १ वः से दस्म, ऋतीषई, वस्ो! जनन्‍्धसः 


मम्दाव हस्तूं, जेनवः स्वसरेयु वत्स न, गीर्भिंः आमे नवा- 
भद्दे ४ 
8 (नोथा) 


अरशथै- ६ तुम्हारे उस सुन्दर दशेनीय, शन्रुके आकमण 
का प्रतिकार करनेवाऊे, सबके निवासक सेमरससे आनन्दित 
होनियाके इन्द्रकी, गायें गोशालामें बछडेकी चाहती हैं वैसे प्रेमसे, 
अपनी वाणीद्वारा इम स्तुति करते हैं 0 


'(२६) फ्म्वेदका सुबोध भाष्य [#. में, 4, सू. ८८ 
युक्ष खुदान ताविषीभिरावृ्त गिरि न पुछभोजसम्‌ । 
' प्लुमन्तं वा श्तिन सहरक्तिणं मछ्तू गोमस्तमीमदे १ 

न त्वा षुहन्तों अद्वयो धरन्‍्त इन्द्र चौत्ठवः । 
यादित्लासे स्तुवते मायते वछु नकिष्टदव मिनाति ते ३ 
योद्धासि कत्वा शवसोत दंसखना विश्या जञाताधभि मज्मना । 
आ त्वायमक ऊतये घयतेति ये गोतमा अजीअनन्‌ 8 

' . प्र हि रिरिक्ष ओजसा दिवो अन्तेभ्यस्परि । * 
न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमनु स्वधां ववक्षिथ ष्‌ 
नकिः परिष्टिमंघवन्मघस्य ते यद्दाष्षपे दृशास्पसि | 
अस्माक बोध्युचथस्थ चोदिता मंदिष्ठो घाजसातये 8 





२ चुक्षे, सुदानु, ताविषीमिः आईएस, गिरिं न, पुरुभोजस, 
मात, ग्रोमन्त झ्तिनं सहस्तिण वार्ज मश्ठु इमहे ॥ 
. 8 दे इन्द्र ! यत्‌ मावते स्तुवते वसु दित्ससि, शृहन्तः 
बीडवः अद्यः त्वा न वरन्ते | ते तत्‌ नकिः आा मिनाति ॥ 
४ अत्वा शवसा उत दसना योद्धा भासि । सज्मना विश्वा 
जाता जमि (भवसि)। गोतमाः ये भ्जीजनस, जय॑ कक 
सवा ऊठये जा बबतेति ॥ 
एफ है इन्द्र | ( एवं ) जोजसा दिवः परि भस्तेभ्यः प्र 
रिरिक्षे दि। पार्षिवे रज्ः सवा न विध्याच । ( त्वे ) स्वथां 


अनु ववर्क्षिय ॥ 


4 दे मघवन्‌ । यत्‌ दाशपे दृशस्यसि, ते भघस्य परिष्टिः 
नकिः। चोदिता अंदिष्ठ; पाजसातये अस्माक उतथस्प 
बोधि ॥ 





' वीरताके गुण 

इस सुकतमें बीरताके साथ रहनेवाले निम्नलिखित गुण वर्भन 
किये गये हैं-- 

१. हतीषाह-- ( ऋति-क्षट्‌ )- ' कति ' का अर्थ 
है सेना, गति, शन्रुका हमला, शतुका भाक्रमण, भाली, दुःख, 
आपत्ति, कष्ट | इनका श्रतिकार करना वॉरिक़ा कर्तव्य है अतः 
उसको ' ऋति-बाद्‌ ' कहते हैं ( में, १ ) 


२ इस घुलोकमें निवास फरनेवाले, दान देनेतरोम्य, अनेक 
शक्तियोंसे युक्त, पर्वतके समान, बहुतोंको भोजन देनेवाले, 
स्वयं अन्रुप, गोओंके (दूबके ) पाथ ब्रिडे ख्ेकदों और 
सहस्तोंके बऊ देनेवाले (सोमकों) क्ीप्रही कद़ते हैं ॥ 

३ दे इन्द्र | जब मेरे सहदा भक्तको तू घन देना 'काहता 
है, तब बढ़े सुहह पवैत मी तुझे नहीं रोक सकते । तेरे उस 
कम्ेको कोई नहीं तोड सकता ॥ 

४ तू भपती बुद्धि, वल और क्मसे योद है। तू अपने बरसे 
सब उत्पन्न पदार्थोकोी सेरता है । गोतम थोत्रके छोमोंने जिमरको 
बनाया, वह यह स्तोग्न तुझे शुश्क्षाके लिये हभारी जोर भानिको 
( प्रवृत्त ) करता है ॥ 

५६ इन्द्र| तू अपने बलसे शुलोकके परले अन्तीसे भी 
बहुतद्दी बढ! है। पृथ्वी और जम्तरिक्ष भी तुझे डक नहीं सकते, 
हा हमारा दिया शरीर ) धारक अभ ६ देखेंको ) दिया 

| 


६ दे पनसंपन्न इन्द्र । जो घन तू दाताकों देना चाहता दै 
उसकी सर्यादा नहीं हे। ( सबका ) प्रेरक और ( सबसे ) बढा 
तू अन्नदानके समय हमारे स्तोन्रकी ओर ध्यान दे (श्रवण कर)॥ 


१ युदस्त+ वीडसः अत्यः त्या न बरन्ते-- पड़े 
स्थायी प्रवक पवेत भभ्रवा क्षत्रु दुले गहों सेफ सकते । 

३. ते शत्‌ मकि! आ। मिजशालि- तेरे शुभकर्मकों कोई 
भरी तोढ नहीं सकत्म | तेटी योजना वीकद्टामें कसी अप्रफल 
नहीं होती । ( मं, ३) * 

8. क्रत्वा शवसा उत दसना योद्ा आधि--, 
पुरुषाथ, बल और दातुनाश्क सामथ्यंकी हष्टिसे दूं, निःदेह 


ऋ, १, सू. ६४ ] | नोघा ऋषिका दृशेन - (१७) 


वोदावीर है। अपके बरूझे तू सबसे बढकर श्रेष्ठ है, तेरेसे शेष कोई नहीं है। 


५. मज्मना विश्वा ज्ञाता अभि भवसि- अपने ( में.५४) 
महस्तवते ध्रव उत्पन्न हुई आपत्तियोंको दूर करता है, सब झतु- <: ते सघस्य परिष्ठिः सक्रिः-- तेंरे धनकी कोई 


ओंछी परास्त करता है। सीमा नहीं है, तेरे सामध्येकी कोई धीमा नहीं है । 
रे इस सूकृतके ये गुण अन्य इन्द्र सक्‍्तोके वजेनोंके साथ देखने 
सपना लि. ही बारे हि 2 हैं । एस पल कि शालविधास उपरेश करो हैं पह 


विद्या यही है। ये गण जो लोग अपनेमें बढ छेंगे वेही वीर 
७. ओजसा (त्वं) प्र रिरिक्के, त्वा न विष्याच- बनकर दिग्विजयी होंगे | 


(८ ) वीर काव्य 
( ऋ० १६४ ) नोधा गौतमः । मस्त: । जगती, १५ त्रिट्रुप्। 
दृष्णे शर्थाय छुमखाय वेघसे नोधः सुवृर्कि प्र भरा मरुकृत्ः । 


अपो न धीरो मनसा घृदस्त्यो गिर! समझे विदथेष्वासुषः १ 
ते अझिरे दिय ऋष्वास उक्षणो रुद्॒स्य मर्या असुरा अरेपसः । 
पावकासः शुच्ययः सूथों इव सत्वानों न द्रप्सिनो घोरवर्षसः १ 


युपाभों रुद्वरा अज़रा अभोग्धनों ववक्षुरप्तिगावः पर्वता इव । 
दतल्ह् खित्‌ विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्याययान्ति दिव्यानि मज्मना. हे 


जादधदभदधपपयादा+ौ+६दिौजननायायायदयायय। पपया।।प::ईभघ।]_ैमैयण लनिनान “पाना जभण+ >> ४ ननाजा+ 


अन्थयः-- १ दे नौपः | वृष्णे सुमखाय वेधसे झधोय |. अर्थ-- १ दे नोधा नामक ऋषि | बल पनेके लिये, उत्तम 
; यज्ञ करनेके लिये, ज्ञानी बननेंके लिये, सांपिक बलके लिये 
सरक्षयः सुवृक्ति प्र भर) घीरः सुदस्यः मनसा, विदयेषठ | परज्तोक़े उत्तम काव्य निर्माण कर। बुद्धिमाव और हाथका 
आसुवः गिर।, जरः न, से जले ॥ कुशल मैं मनसे ( उनकी भक्ति करता हूँ भोर ) युद्धोमे प्रभाव" 
युक्त भाषण, जल प्रवाहके समान, ( धारा प्रवाह ) करता हूं ॥ 
२ ते ऋष्वासः उक्षणः असुरा। भरेपसः, सूर्या व शययः | २वे ऊँचे बड़े ( अपने ) जीवनका अर्पण करनेवाले पाप 
रहित और पवित्रता करनेवाले, सूर्य (किरणेंकि) समान शुद्धता 
अण्लिगः न घोरवर्षसः रहस्य मनोः दिवः जक्षिरे ॥ करनेवाले ( दरप्धिन!) रसपान करनेवाले सामथ्येत्ुक्त वीरोंके 
समान बड़े शरीरवाले, मानो छके मरनेके लिये सिद्ध हुए ये 
वीर स्वगसेही प्रकट हुए हैं ॥ 
६ युवावः अजराः असोग्घनः अप्रिगावः पवेता हव रुवाः । ह युवा जरारदित, कृपणोंकों दूर करनेवाके, आंगे बढ़ने 
वाले, पर्वृतोके सम्रान अपने स्थानमें स्थिर रहनेवाले, झनुकों 
पार्थिया दिख्यानि विश्वा भुवनानि हल्द्ा चित्‌ सज्म- | इलनेवाके वे वीर ( जनताकी सहायता ) पहुँचाते हैं | ये बीर 
पृथ्वीपर रइनेवाके, श्ुलोकमें और अन्य सब भुवनोंमें रहनेवाले 
ना मर प्दवभन्ति ॥ सभी सुदृढ झन्रुओंकी अपने बलसे उखाष देते हैं ॥ 
कर 





(१८ ) : क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [ऋ. मे. १, पू. १४ 
चितरैरज्धिभिवंपुषे ध्यद्धते वक्षःसु सक्‍्मों अधि येतिरे शुभे 
अंसेष्वेषां नि मिसक्ष॒ुऊधयः साक अधश्विरे स्थघया दिवो नर/ 8 
इंशानहूतो घुनयो रिशावसो वातान्‌ विद्युतस्तविषीभिरक्रत । 
दुहस्त्यूधर्दिव्यानि धूतये! भूमि पिल्वम्ति पयसा परिश्षयः ५ 
पिन्यन्त्थपो मरुतः खुदानव! पयो घृतथद्‌ विद्शेष्याभुवः । 
अल्यं न मिद्दे वि नयन्ति वाजिनमुत्स दुष्दातति स्तनयल्तमक्षितम्‌ ध्‌ 
मद्िषासों मायिनाएथित्रभानवों गिरयो म स्थतवलो रघुष्यदः । 
इव हास्तिनः साद्था वता यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्यम्‌ ७ 


इच नानवृति प्रचेतसः पिशा इथ सुपिशो विश्ववेदसः । 
क्षपों जिन्वन्तः प्रृषतीमिक्रोशिमि समित्‌ सबाधः शवसाहिमन्यवः ८ 


४ वषुषे चित: शाजिनिः वि भज्ते, वक्ष/सु झुभे 
रुक्सान्‌ क्षति येतिरे, एपां अंसेषु ऋष्यः नि मिरक्षुः, चरः 
दियः स्वधया साक॑ जशिरे ॥ 

५ इंब्रानकृतः घुनयः रिशाद्सः तविषीक्िः बातानू 


,विद्युतः भक्रत, परिक्रयः धूतयः दिम्यानि ऊध! बुहन्ति, मूर्सि 
पषसा पिन्वन्ति ॥ 


६ सुदानवः जासुवः मरतः विदेषु शतवत्‌ पथरः अपः 
पिन्यन्ति, अरस्य न वाजिन सिद्दे वि नयन्ति, स्तनयम्त उर्त्स 


भाक्षितं दुद्दन्ति ॥ 
७ भदहिषासः मायिनः चित्रभानवः गिरयः न, स्वतवसः 


रघुष्यदः हस्तिनः सगा हृव, वना खादथ, यत्‌ जारुणीषु 


तविषीः अयुरध्वस ॥ 


« प्रचेतसः सिंद्दा हुव नानद॒ति, पिश्या हव सुपिश्ः विश्व- 
बेद्सः क्षपः जिल्वस्तः झवसा अदिसन्यवः प्रपतीमिः 
ऋष्टिमिः सवाधः से इत्‌ # 


*शरीरकी सुन्दरता बढानेके लिये भान्ति भान्तिके आभूषणोंसे 
(अपने शरीर) सजाते हैं । छातियोंपर शोभ। बढानेके लिये सुबर् 
के दारोंकी धारण करते हैं! इनके कन्धोपर भाले चमकते हैं । 
ये नेता वीर दुुलोकसे अपने धारक बलके साथ प्रकट हुएई #॥ 

५ राजाके निर्माणकर्ता, झत्रुको दिलानेवाढे, शत्रुका पूर्ण 
नाश्ष करनेवाले अपनी: शक्तियोंसे वायु और बिजलियोंको 
निर्माण करते हैं ( प्रचण्ड हलचल मचाते हैं।) चारों ओर 
वेगपूर्वक चढ़ाई करनेवाले, शत्रुको उखाइनेवाले विध्य (मे) 
स्तनोंका दोहन करते है और एथ्वीकों दूध (या जल) से भर- 
पूर करते हैं ॥ 

६ अच्छे दानी प्रभावशाली मरुद्वर युद्धस्थलॉमे घीके साथ 
दूध तथा जछकी भरपूर रखते दें । घोढेंके स्रमान बलयथुक्त 
मेषकी वर्षाके लिये विशेष ढंगसे घुमाते है, पश्चात्‌ गजेनेवाले 
झरनेरूप मेपसे अक्षय जलका दोहन करते हैं ॥ 

७ मेंसे जेसे बलवान्‌ निपुण कारीगर अतितेजस्वी पर्व॑तोके 
समान अपने बलसे अपने स्थानमें रिथर रहनेवाले, (परंतु समय- 
पर) श्लीप्र दौढनेवाले ६ दे वीरों तुम) द्वाथियों और मगोंके प्रभाव, 
बनोंको भी खा जाते हो, ( वनोंको भी तोड देते दो ), तुम तो 
लाल रंगकी घोडियोमेंसे केवल बलवाली धोडियोंकोहदी ( भपने 
रथोद् साथ ) जोत देते हो ॥# 

८ उत्कृष्ट ज्ञानी वीर , पिंदोंके समान सजेना करते हैं। आमू- 
घण घारण करनेवालोंके समान, सुन्दर भूषण घारण करनेवाले, 
सब थनों और ज्ञानोंपे युक्त होकर श्षत्रुदुढकों भगा देनेवाले, 
( जनताकी ) संतुष्ट करनेबाछे, अलशाली होनेके कारण सदा 
उत्साद्दी वीर धब्बोंबाली घोडियोंके साथ और दृथिवारोंके साथ 
पौडित ( जनोंकी सुरक्षा करनेके लिये ) तवराते इकट्ठे होते है ॥ 


कर, में, १, सू. ६४ ] नोभा ऋषिका दर्शन (२९) 
* रोद्सी आ धद्ता गणश्रियों तुषावः शूरा। शवसादिमन्यपः । 
भा प्धुरेष्यमतिन दश्शवा विद्युन्न तस्थों मस्तों रथेषु वः दे 
विश्ववेदसा रषरिमिः समोकसः संमरिन्‍्ठासस्तविषीभिविरादिनः | 
अस्तार इपुं दधिरे ग्स्त्योरनन्‍्तश्॒ष्मा दृषलादयो नरः १० 
दिरिण्ययेमि। पविभिः पयोवुघ उज्लिप्तन्त आपय्योरे न पर्वतान्‌ । 
: झला अयासः स्वरूतो ध्रवच्युतो दुभकृतों मझतों श्राजदष्टयः ११ 
घुदु पावर वनिने विच्षोणि रुद्वस्य सूलुं दवबसा गरणीमसि । 
रजस्तुरं तब मारतं गणसजीपिणं वृषणण सश्रत धरिये श्श 
प्र नू स मतेः शयसा जनों अति तस्थो व ऊती मरुतो यमावत। 
अर्द्विरवाज भरते घना दृभिरापृच्छघ कतुमा क्षेति पुष्यति श्र 





९ हे गणश्रियः नृषाचः श्ूराः शवसा अद्दिमन्यवः मरुतः! 
रोदसी आ धदत। वन्धुरेषु रथेषु, अमतिः न, दुर्शता विधयुत्‌ 
न, वः जा तस्थो॥ 

१० रयिसिः विश्ववेद्स: समोकसः तविषीमिः सेमिकलासः 
विराणिनः अस्तारः लननमुष्णाः वुषखादयः नरः गभस्थयोः 
इईंदपरि4..| 


११ पयोवृधः मस्ताः: अयासः स्वसूतः प्लुवच्युतः दुभ- 
कृतः आजदष्टयः मरुतः आपश्यः न, पवतान्‌ दिरिण्ययेमिः 


पविभ्रिः उज़िपनन्ते ॥ 


१२ घपु पावक वनिने विचर्षणिं रहस्य सूज हवसा 
शृणीमसि, प्लिंगे रजस्तुईं तवस बृषणें ऋजीएिणं मारुतं गर्ण 
सम्रत ॥ 

१३ दे मरुतः ! व! ऊती ये श्र क्षावत, स मे: झवसा 
) जनान्‌ लति सु तस्थी, लवंद्विः वा सृभिः घना भरते, पुष्य- 
ति, भापृच्छयं कतुं था केति ॥ 


९ है श्रमुदायमें शोभनेवाले, जनताकी सेवा करनेवाले शुर* 
वीर, बलके कारण अधिक उत्साइसे युक्त, मदत्‌ वीरो ! 
युढोक और मूलोकमें तुम्दारा वर्णन दो रहा है । उत्तम आसन- 
वाले सुन्दर आकारवाले रथमें बिजलोके समान तेजस्वी तुम्हारा 
तेज फैलता है ॥ 

३० अपने पास उत्तम धर्मेके रखनेके कारण सवे धर्नेंसे 
युक्त, एकद्दी घरमें रहनेवाले, अनेक व्लोसे युक्त, विशेष 
सामथ्यवान शन्रुपर अन्न फेंकनेयाले,भसीम प्रभाववाले बड़े आभू- 
घण धारण करनेवाले, नेताछोग द्वार्थोमें बाण धारण करते हैं । 

११ दूध पीकर पुष्ट होनेवाले, यज्ञ करनेवाले, प्रगति करने- 
वाले, अपनी इच्छासे गति करनेवाले, स्थिर शत्रुओंके भी उखा- 
डनेवाले, दूसरोंसे व चेरें जानेवाले, तेजस्वी हथियारवाले, मस्त 
वीर, मागेपर चकनेवालेके समानही, पवेतोंको भी सुवर्णमय 
रथेंके पहियेसि पार कर देते हैं ॥ 

१२ झत्रुको परास्त करनेवाले, पवित्रता करनेवाले, वनमें 
घूमनेवाले, विशेष हलचल करनेवाले, रदके पुत्॒स्वकूप इस 
बीर समूहकी हम प्रायनापूवक प्रशंसा करते हैं। धन प्राप्त 
करेनेक लिये, धूली उडानेवाले बलिप्त वीयवान्‌ और सोमरस 
पीनेवाले इन वौर मदतोंको प्राप्त दोओ॥ 

१३ है मत वीरो, तुम अपनी संरक्षक खक्तिके द्वारों जिस- 
की सुरक्षा करते हो, वह मनुष्य बलमें अन्य मनुष्योंसे वढ़कर 
आछ बनता है | घुटसवारोंसे अन्न प्राप्त करता है, वीरोंकी सहा- 
यतासे घन पाता है, पुष्ठ होता है और बणेनीय कम करता है॥ 


€ ३० ) 


अह्वेद्‌का छुबोध साध्य . 


[ऋ. मैं. १,९; सू, ६६,५९६ 


चहूत्यं मस्तः पृत्स बुए्टरे ६ का शुध्म मघवत्सु घन । 


द् घनस्पृतमुक्थ्यं विश्वचर्षण तोक॑ पुष्येम तनव॑ शर्ते दिमाः 


१8 के 


नू छिएं मस्तो वीरवन्तसृतीपाद रायिमस्मास घस। 


सदस्तिण शर्तिन शुशूबांस प्रातंक्षू घियावसुअंगम्यात्‌ 
१४ हे मरुतः ! भधवत्सु चहंस्‍्म पृत्सु दुषटरे चुमन्‍्ते झुध्यं । 


भनसप्रतं उक्थ्ये वि्रषणिं तोकं तवय॑ धत्तन, शर्त दिमाः 
पुष्येम ॥ ह 

१५ हे मरुतः| भस्मासु स्थिरं वीरवन्त ऋतीपाई छ्षतिने 
सहस्िर्ण झुशुवांस रविं नु धत्त, प्रातः घिबावसुः सक्षु जग- 
स्यात्‌ ॥ 





बीरोंका कर्म 

यह वौर काव्य है। इसमें वीरेंके कर्मोका उत्तम वर्णन है। इस 
काव्यका प्रत्येक शब्द वीरोंके झुभ ग्रुणोंका कणेब करता है। 
मंत्रोका सररू अर्थ दिया है और महों प्रय्ेक पदका अभे स्पष्ठ 
कर दिया है, इसलिये इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आव- 
इमकता नहीं है। जो भी मंत्र पाठक पढ़कर देखेंगे वह निःसंदेह 
केधप्रद और वीरताकी उत्तेजना करनेवाला प्रतीत होया। 

बह प्राप्त करना और बढाना, ज्ञान प्राप्त करना ओर यढदाकर 
उसका फैलाब करना, संपश्षक्त बढ़ाना, प्रत्येक कर्म कुझछतासे 
और पूर्णतासे करना, युदभूमिपर अपना प्रभाव जमाना, 
पापरदित हो कर पवित्र जीवन व्यतीत करना, शरीर हृष्ट पुष् 


१५ 


१४ है मर्त्‌ वीरो! धनिकोंमें उत्तम कम करनेवालां, 
डुदधोंवें विजयी, तेजस्वी, बलि धनसे युक्त, बणेनीय, जनता 
का ह्ितकारी पुत्र और पौत्र प्राप्त हो और इस सो वर्षतक पुष् 
होते रहें ॥ 

१५ है मरते ! हममें स्थायी, वरिति युक्त, झग्रुका पराभव 
करनेवाला, सैकडों और सहस्लों प्रकारका बठनेवाला धन दे दो। 
हमारे पास प्रातःकालही बुद्धिद्ारा कर्मोफा संपादन करनेवाला 
वौर ज्लीप्रही आजावे ॥ 


बलवान्‌ और सामथ्येवात्‌ रखना और उस्तको सवैजन -हितकारी 
कार्येमिं लगाना, युदमें अपने स्थानमें सुस्थिर रहना, शतरुका 
कैसा भी इमला आ जाय, उस्तते व डरते हुए अपने स्थानमें 
रहना, पर जिस समय झ्त्रुपर हमछा किया जाय उसे समय 
दात्रु कितना भी बलवान हुआ तो भी उसको उस्ताहकर फेंकना, 
इत्यादि अनेक कतें इन मंत्रोंमि हैं. जो मानवोंको सदा ध्यानमें 
रखनेयोग्य हैं। इन मंत्रोंका प्रत्मेक शब्द मननीय ओर बोध- 
प्रद है। इसलिये पाठक प्रद्मेक मेत्रका एक एक शब्द सनन- 
पूवेक देखें और उसका अभ्यास करके बोध प्राप्त करें | 


वीरता बढावेवाला यह सक्त है। इस्दके साथ मक्तोंका 
संबंध है, वह वीरताकादी संबंध है। 





(नवम मण्डल ) 
(९ ) सोमरस 
( क० ९९३ ) नोधा गौतसः । पवमानः सोम; । त्रिष्प्‌। 


स(कमुक्षो मजैयन्त स्वसारो दश घीरस्व घीतयो धतुत्रीः । 
हरि। पर्यद्रवज्ञाः सूर्यस्य द्ोणे ननके अत्यो न पाजी १ 


. अन्यया- १ साकसुक्षः स्वसारः स्जबन्तः दक्ष जीसयः 
घीरस्य घत्ुत्रीः ! हरि! धुव॑स्य जाः परि अद्वत्‌ | अशलः 
बाजी न ओज ननझे ॥ 


अशथे-- १ साथ साथ जरका छिडकाव करनेवाली, स्वयं 
हलचल करनेवाली, शुद्धता करनेवालों दश अधशुल्लियाँ बुडिदाता 
(सोम ) को प्रेरणा करनेवाली हैं। हरे रंसका यह ( प्लोम ) 
सू्से उत्पन्न दिशाओंके चारों ओर अमण कर रद्द है। बति- 
झील पोडेके समान ( यह स्रोम ) द्रोणके पास पहुंचता है ह 


ऋ. से. ९, सू. ९१३ ] 


नोधा ऋषिका दर्शन 


(११) 


से भादमिन शिशर्वावशानो वृषा द्धन्वे घुुवारो अद्ठिः । 

मर्यो न योपाममि निष्कृ्त यन्त्सं गछछते कलश उसियातिः २ 
उत प्र पिप्य ऊधरच्न्याया इल्दुर्धापभिः खचते सुभेघा।। 

मूर्धान गावः पयला चमृष्वति भ्रीणन्ति वछ्चामन निक्‍तेः ३ 
स नो देवेधिः एवमान रदेन्दो रयिमश्विनं वावशानः | 

राथिरायतामुशती पुरंषि रस्मव्यरगा दावने वसूनाम्‌ 8 
नू नो रयिम्ुप मास्व जुक्‍त्त पुनानो वाताप्यं विश्वश्चन्द्रम ! 

प्र बन्दितुरिन्दों तार्यायुः प्रातमेक्ष घियावछुज॑गम्याव्‌ ५ 


से दधस्वे | सयेः य्रोपां न, निष्कृत असि यत्‌ ककसे उालि- 
य्ामिः से गरछते ॥ 
३ उत अब्य्यायाः ऊधः प्र पिप्ये। सुमेधाः हन्दुः ध्वरामि: 
सचते । गावः चमूषु मूर्धान पयसा, निक्‍तेः वसुंभिः न, 
| क्षत्रि श्रीणन्ति । 


४ हे पवमान | सः ६ स्व ) नः देवेलिः रद । हे हन्दो ! 
वावक्ञानः जशिवन रखिं झिबच्छी॥ रथिरायतां उशती पुरंधिः 
बसूनां दावने भस्म! भा ( गस्‍्छतु ) 

५ पुनानः ( त्वे ) नह नु लृवन्त राय उप मास्व। विदव- 
चन्तरं वाताप्यं (कुरु) । है हन्दो ! वन्दितुः जायु: प्र तारि। 
घियावसुः प्रातः मक्षु जगम्यात्‌ ॥ 


सोमरस 
इस सूक्तमें सोमरसको कैसा तैयार किया जाता है सो बतावा 
है। दसों अंगुलियोंसे प्लोमपर जल छिडका जाता है, वारंवार 
उसको स्वच्छ किया जाता है, अंगुलियोंसे दबानेसे उसका रस 
चारों भोरसे बाहर आने छगता है। पर्षात वह छाना जाता, है 
, चर कक्ममें भरकर रंखा जाता है, उस सम्रय गाइयोंका दूध 
उसमें मिलते हैं। श्रोमरसका रंग हरा होता है, उसका दूध 


२ देवताओंको प्राप्त होनेकी इच्छावाला बलवान अनेकों द्वारा 
स्वीकारने योग्य ( घोम ), माताओंसते जैसा पुत्र ( पुष्ट किया 
जाता है वैसा ) जलूके साथ मिलाया जाता है। पुरुष जैसा 
स्रीके पान जाता है, वैसा शुद्ध स्थानके पाप जाता हुआ (सोम) 
कलशर्में गौभों ( के दूध ) के साथ मिलता है ॥ 

३ और ग्ौका दुश्धाक्षय ( औषधिदप सोम ) पुष्ट करता 
है। उत्तम मेधा बुद्धि बढेवाल सोम (दुस्थकी) भाराजोंसि 
पंसिश्रित होता है । गौवें पात्रोंमिं रहे ( सोमकी ) अपने दूधसे, 
घोये वल्लोसे ( आच्छादित करनेके ) समान, आच्छादित करती 
हैं ( मिलाती हैं ) ॥ 

४ हे स्वच्छ होनेबाले (सोभ)! वह तू हमें देवोंके साथ (द।न) 
दे। हे सोम! ( दानकी ) इच्छा करता हुआ तू घोडोंसे युक्त 
धन (हमें) दे। मद्दारथी वीरोंको चाइनेवाली तेरी धुद्धि 
भनोंका दान करनेके लिये दभारे पास भावि ॥ 

५ छान जानिवाला ( तू सोम ) हमारे पासही वीरोंसे युक्त 
धन ले आ| सबकी आदंद देनेवाला वायुकों प्राप्त होनेका 
( काये कर )। दे स्लो | ( हुम्दोरे ) भक्तकी आयु बढ़ाओ । 
बुद्धिसे कमे करनेवाला संबेरे कीज़दी (हमारे पास) भा जावे ॥ 
जैसा शेत रंग होने तक दूध उस्मों मिलया जाता है । तव बह 
दूध जेख दीखने लग जाता है ।फिर उसको एक बतंनसे 
दूसरे बतंनमें उण्ेलते हैं, जिसते उसमें ( वाताप्य+-वात+ 
आप्यं ) वायु मिक्ता है और वह (विश्व-चल्रः) सबको 
आनंद देनेवाछा होता है। यह सोमरस भायु बढनिवाला है । 
बल बढाता है और शरीरकी पुष्टि भो करता है । 


कह सूद वर्णन पाठक इस सू्तमें देख सकते हैं । 


नोघा ऋषिका दशेन समाप्त 


-शव्य्र का भा क8००---.. 


नोघा ऋषिके दर्रानकी 
विषयसूची 


नोधा ऋषिका लक्ष्यज्ञान 
सूक्‍यानुसार मसन्‍्त्र-गणना 
( ऋच्वेद्से प्रथम, अष्टम, नवम सण्डर >» 
देकलालचार सन्त्रसंस्या 
नोधा भबाॉबेका ददर्तोन 
€ अथम मणडल्ल, एकाददका अझुवाक ) 
६ १) अजर-अमर-अझि 
अशभिके जिद्रोषणोंका विचार 
परमसेश्वरका स्थरूप 
(२ > खि४श्खथका नेता 
विश्वका संचाऊक ( अजभि-वेश्ानर » ५ 
(३) आवशों प्रजापारूक 
अजापलसिका कासन 
जादुद्त स्वासी € अभि ) 


बिषय 


अरषिका नाम 

(8 ) प्रभायी इन्य 
लादुषों जीर ( इन्त्र ) 
ऋषिका नाम 

(५ ) यौीर इन्द्र 
आपकी यीर ( इन्द्र > 
आदशे स्पी 
ऋरषिका नाम 
इकयका! पण्ेन 

( दं ) अललरू वीर 


अलुरू प्रखापी चीर ( इन्त्र ) 
€ अजछ्टम सण्डक, नयम आअजुवाक » - 


( ७ ) चीर भाचा 
सीरताके गुप्ण 
६ प्रथम सण्सरक 9 
(< ) खीर काव्य 
कीरोंका कसे 


६ नवम सण्ड्क, पञ्ाम आजुवाक >) 


(2 
सोमरुस बनानेकी रीसि 
तन न धपम पाप सह: अपाा>००नममनन-+-++ 


वैदिक जीक्त 


(२९५ ) 


बेदिक जीवन 


(के०- श्री० नारायण॑स्पामीज्ञी, भकोला) 


इस समय हिन्दुज़नताकी कुछ ऐसी 'धारणासी बन 
चुकी है कि अपने वैयक्तिक बतौवमें शख्तोंस कुछ भी 
सरोकार नहीं दो सकता, क्योंकि सभी व्यवहार सात्तिक 
रहें भोर केवरू मोक्षके लिवृही अपना धर्मोचरण द्वो ऐसी 
शिक्षा हिन्दुधर्मसे हमें मिलती है; क्षतः अपने दैनंदिन 
व्यावहारिक जीवनमें झस्पोंका उपयोग भला कैसे हो 
सकता है ? हमारी रायमें तो ऐसी घारणा भत्यन्त संकीणे 
तथा एकांगीय है; क्योंकि, भलेही द्विन्दुओंका भाचरण 
साखिक रहे, रेकिन सात्तिक भाब्दका यह क्षर्थ कदापि न 
किया जाम कि दूसरोंके अन्यायपूर्ण बतोवकों चुपचाप 
सद्द रे, विरोधी दृछके आधातोंको बिना किसी प्रतिकारके 
ेते रहें, मनमें सहमे सहमे दिन बितायें और व्यवहारमें 
पूणैठया भ्ज्ञवत्‌ रहें । ऐसे सात्त्विक जीवनमें स्वाभिमान 
नहीं, जग्रिष्णु मनोद्रेग नहीं और व्यवद्ारश्ञान तो तनिक 
भी नहीं । श्रीभगवद्रीवीमें भी उपयुक्त ढंगकी सात्विक 
बुद्धिको सात्विक नाम नही दिया है; उल्टे ऐसा कहा है 
कि यद्द तो कायरप्न क्षथवा ताम्नस बुद्धि हे। सात््तिक 
मनोबृत्तिका प्रमुख ऊक्षण तेजस्विता है जो अक्राध, झूरता 
एव दक्षताके फलस्वरुष आविर्भूत्त होती है। हसलिए इस 
जमानेकी हमारी सास्विकताकी धारणा गछत है और 
तदनुसार धार्मिक जाचरणकी कल्पना भी ठीक नहीं है । 


आजकछ इसने धार्भिक आाचरणका अर्थ श्षल्नन्तद्दी 
संकीण बना डाला है क्योंकि घह तिरे आश्रमधमेके 
इस्परेमेंद्ी सीमित दे । केकिन हिन्दुधर्म इस तरह आश्रम- 
घमसछद्दी सीमि नहीं है। यह दम्रारी भूछ है कि हम 
जाश्ब-पर्मकोही हिन्दुधर्म मान छेवे हैं क्योंकि हिन्दुममें 
आधमभघर् एवं वणेदश्रेका भी भरीभाँति प्रातिपादन 
, किया है। लाअ्रमघम व्य्के किए भौर वर्ण धर्म 
आमत्-समुद्ायके किए है। पहछा लमित्य जौर दूसरा 
मित्य है। अदाछगे, ग्रहस्य, घानप्रस्थ एवं सेन्यासरुपी 

१ 


चार आशक्रमधम मलुष्यकी विभिन्न अवस्थाअके अनुकूछ 
बनाये गये हैं और ब्रह्मचयेके उपरान्त व्यक्तिकी इच्छापर 
रोष तौन आश्रम निर्भर हैं । दस कारण वे अनित्य हैं। 
परन्तु वर्णेघ्म राष्दूधर्मके रूपमें होनेके कारण नित्य है। 
क्योंकि दहु नित्य सम्राजका धर्म है। 


वर्णघर्म या राष्ट्रध्मके अचरणको कार्यरूपमें परिणत 
करनेसे राष्टरकी स्तंत्रता सदैव अक्षुणण बनी रहती है 
और राष्डुकी प्रगति अविरत रूपसे द्वोती रहती है । जब 
राष्टुके सभी निवासी मध्यवित्त भ्रणीम समाविष्ट दोते हैं, 
अथौत्‌ सभी छोग सुख़पूर्वक अपनी उदरपूर्ति करते हैं 
तभी उसकी प्रगति संतोषजनक है ऐसा समझना चाहिए। 
दुःखसे कहना पडता दै कि हिन्दुजातिने नित्य धर्मको 
तिछांजलि देदी और वह अनिष्य धर्मसेही चिपककर यथा- . 
तथा जीवन बिताती रही। इसके फलखरूप दिन्दुजाति- 
को भीषण संकट परंपरासे गुजरना पड़ा। अतः आश्रम- 
धर्मके समानही हिन्दु्भोकों राष्ट्रधमंकी भोर भी यथोचित 
ध्यान देना चाहिए । 


शाष्टुकी प्रगति । 

शाखत्रकारोंने वर्णघर्म या राष्ट्धर्मको कभी आँखोंसे 
ओझलछ होने नहीं दिया और तदनुसार मानवके बतौवकों, 
निर्धारित किया अतः उन्होंने व्यक्तिको शर्खोके व्यवद्ारसे 
कभी फृथक्‌ नहीं रखा। महाभारतमें कहा है कि राष्टूकी 
उन्नतिके छिए किन बातोंमें सतर्कता एवं सावधानीकी 
आाषश्यकता है, देखिए-- 

रक्षाघिकरणं युद्ध तथा धर्मानुशासन | 

मंत्रचिस्ता खुर्ख काले पश्चमिवेधते मद्दी ॥९३॥ 

( महा० शांति० अ० ९३ ) 

राष्दूको भीतरी तथा बाह्म शपुओंसे बचानेके लिए 

क्षांत्‌ देशके संरक्षणार्थ स्थानिक सेनाकी ल्लावश्यकता 


(१९६ ) 


रहती है। यह सेना सीमा-प्रा्तपर, प्रमुख राजधानाके 
निकट, वेसेद्दी प्रान्तिक राजधानियोंके समीप और राष्डके 
युद्धकोशलकी दृष्टिसे महत्त्पपूणे स्थानों सरकारी अधि- 
कारियोके पर्यवेक्षण तथा संरक्षणके छिए्‌ भ्रस्थापित की 
जाती है। इस मौंति यदि देशमें स्थायी सेना रखी ज्ञाय 
तो देशवासियोके विद्रोह करनेपर या बाह्ष शत्रुअंके 
शआक्रमणोंसे राष्टूकी रक्षा हो सकती है। इन स्थानिक 
सेनाभोके अतिरिक्त आपत्काछके लिए सुरक्षित सैन्यका भी 
प्रबन्ध करना चाहिए । कारण यही कि परकीय हमछोके 
समय स्थानिक सेना तो अपने स्थानसे नहीं हट सकती, 
प्रत्युत झमुोले मुठभेड करनेके छिए अधिक सेनाकी 
क्रावश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए शत्रुदलसे जूझनेके 
लिए यह सुरक्षित सैन्यही भेजा जाता है। यह सुरक्षित 
सैन्य सदैव छड़ाईके लिए सुसज्ज रखना पडता है। परन्तु 
हतनेसेद्दी कायेभाग पूरा नहीं होता है क्योंकि शत्रु देश- 
वासी जनतामें प्रचलित सस्ताके विरुद्ध विलद्ेद्दी विचार 
फैलाकर उसे बगावतका झंडा खड़ाकर देनेके छिए प्रेरित 
करता है। इसका प्रतिकार करनेके छिए राष्ट्वासियोंमे 
राष्ट्रंकी जागृत भावना भ्प्लुण्ण बनाये रखनेकी आव- 
इयकता रद्दती हे । यह तभी हो सकेंता है जब प्रजाको 
राष्ट्रधमंकी उत्तम शिक्षा दिलानेकी व्यवस्था की जाती 
है। राष्ट्धर्ममें मछीभौति दीक्षित होनेपरही छोग देश- 
प्रेममें मतवाले बन राष्ट्‌-संरक्षणार्थ लढनेके लिए तेयार 
हो जाते हैं। इसी तरह अपनी राजनीति सुगुप्त रखनी 
पड़ती है भोर जनताको भी सुखी रखनेकी क्षावश्यकता 
है। संपत्तिसे सुख मिझता है भर संपत्तिके उत्पादनके 
लिए राष्ट्रान्तगंत खनिज वस्तुसमुदायसे देशमें उत्पत्तिको 
बढाना चाहिए । तभी जनता सुखी बन सकती है। 


भाज भी हम देखते हैं संसारके स्वतंत्र राष्टरॉमें राष्ट- 
प्रगतिके ये पंचविध काये कियें जाते हैं। संसारका हरएक 
खतंत्र देश स्थानिक सेन्‍्य तथा सुरक्षित सैन्‍्यका प्रबंध 
करता है, युद्धके. लिए सुसज्ज रहता है, जनतामें राष्ट्मेम 
उपजाता है भोर सभी देशके छोगोंको सैनिक शिक्षा 
प्रदान करता है, गुप्त दंगसे राजनैतिक कार्य करता है और 
देशकी भोगोकिक संपदासे काम उठाकर संपत्ति निर्माण- 


वैदिक धमे 


द्वारा राष्ट्को धनसंपत्न घना देता है। 


सुरक्षित तथा स्थानिक सैन्यके छोग सदा शख्रधारी 
रहते हैं इसलिए ये हमेशा युद्धसज्ज़ामें दिन विताते हैं। 
परन्तु राष्टरमें तीन अ्रकारके अस्य लोग भी रहते हैं। वे 
ऋमश्ञः बुद्धि, श्रम एवं संपत्तिड्ारा अपनी जीविका चलाते 
हैं। ज्ञानसे निर्वाद चछा लेनेघाले बुद्धिजीवि, व्यापारमें 
निरत लोग संपत्तिजीवी और कच्चा माल तैयार करनेवाले, 
वस्तुओंको ढोनेवाले लोग श्रमजीवी कहदराते हैं। यद्यपि 
इन तौन श्रेणियोर्मे विभक्त छोगोंको लेनिक शिक्षा दी गयी 
हो तथापि ये सदैव शज्ञास्रोंके संपर्कर्म नहीं रहते हैं। 
शायदही ये छोग हाथमें झसत्र उठाते हों। पर सभी 
राष्ट्रीय लोगोंकी सोनिक वीरबृति एवं सामरिक मनोधृत्ति 
सदैव सिद्ध रदे इस द्वेतुसे वर्तमान युगर्म खतंत्र देशके 
नेता लोग विविध प्रकारकी भायोजनाएँ प्रस्तुत करते हैं 
और ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसके फलस्वरूप अनता 
चिरकाछूतक शख्नरा्नोंसे परिचित रहती है। छोटा बालक 
जमीनपर रेंगना छोड जब खड़े रइने लगता है तब बन्दूक 
हाथ उठा वह खड़ा रहे, बन्दृकधारी दो छोटे बालक 
खेलने लग जाएँ । स्रतंत्र देशमें आज ऐसी प्रणाली दीख 
पडती है कि माता-पितासे छे रिश्तेदार, अध्यापक, 
विभिन्न संस्थाएँ, नेता लोग भौर अंतर्म सरकारतक बारू- 
कोंकी सामरिक मनोशत्तिको उत्तेजित करनेमें व्यग्र हैं । 


राष्टरमें सैनिक मनोवृत्ति सदैव प्रबल एवं जागृत रहे 
इस द्वेतु हमारे प्राचीन शास््रनिर्माता भी सतर्क रहे हैं भोर 
उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर रखा है कि जिसके फलखरूप 
हरणुक हिन्दु पुरुष नित आयु्धों एवं हथियारोंके संपर्क 
रहने पाय । ऐसा प्रवर्ध करते समय उन्होंने बडीही दूर-- 
दर्शितासे काम्र छिया है। हसका परिचय पाठकोंको भागे 
खलकर मिल जायगा। आरोग्य, स्वाभिमान, यश तथा 
संरक्षण आादि अनेक संबंधोंके बारेमें स्यार रखता गया है। 
अब हम इनके विपयर्स कुछ अधिक देख लेंगे। इस 
लेखके प्रारंभमें दिग्दर्शित करनेके अनुसार, व्यवह्यरमें 
दिन्दु ब्याक्ति कैसे दथियारोंसे सम्बन्ध रहती है यही बताया . 
जायगा। संक्षेपमें यों कद्दा जा सकता है कि पाठक ध्यानमें 
रखें कि जन्मसे छे भन्स्‍येष्टि संस्कारफे पूर्ण होनेतक दिस्दु 


चैदिक जीवन 


पुरुष इथियारोंसे प्रथक््‌ नहीं रह सकता है। यह केसे, 
सो धीरे धीरे बवछावेंगे। 
'. जनाँ 


बलिएने एक जगह वर्णन किया है प्रसृत होनेवाली 
खीका कमरा कैसे हो, उससें वह कहता है-- 


ऐेन्द्रे तु विक्रमस्थानं अप्लेय्या पचनाछयम । 

बारुण्यां भोजनगुद्द नैक्नेत्यां सुतिकागइ्म्‌ ॥ 

वाकृकके जस्मते समय भ्रसूतिगृहके पूर्वमें विक्रमस्थान 
कयथोत्‌ अखाड़ा हो, आयी दिशासें रसोइंघर हो, पाव्छिम- 
में भोजनाकय तथा नैऋत्यविश्वामें प्रसूतिस्थक हो। अखादे- 
में मचनेवाकी खलबली अगर उस शीघ्रही माता बनने- 
पाली स्त्रीके कानोंतक पहुँचती रहें तो ककनेकी आवश्य- 
कता नहीं कि उसके मनोभाव कैसे होंगे। पाठक स्वयं 
कदपना कर सकते हैं कि नूतन जन्मे वाकृकके बारेसें डस 
शिश्वुद्दी माताके अंतस्तछसें कैसे विचार डड खड़े होंगे। 
निस्सस्देह, भ्रसांडेका वह वायुमण्ठर प्रसवोस्मुक्ष स्त्रीके 
हि तो सुतरां छासकारी प्िसु होगा। भाता होनेवाकी 
नारीके समीप चक्कू या सुरा रखनेकी प्रथा हम छोगोंमें 
प्रचछित है। घरमंशास्त्रेमें कहा हे वालकके प्रसव होनेही, 
श्रयाव्‌ माताके उदरसे! हक आनेही पिता ठसे अपनी 
गोदमें विठालेवे और रूगछ मेत्र बोढछे-- 


४ अद्मा भ्रव परशुर्थव दिरणण्यप्रसृत भव 

है बाकक [ तू पाषांणके समान सुदृढ बारीरवाछा बने, 
क्षत्रु दछका विनाप्राक्तों बन। सुवर्ण ज्यों ज्यों गर्भ किया 
जाय वैसे वेसे वह चमकने छगत। है। वेसेही दे शिक्ष ! 
हरे जीवनमें जब कभी आपत्तियों सामने आजायें तो तू 
अधिकाशिक तेजरवी बन । इस मंतप्रका उच्चारण कर पिता 
अपने हाथके अंगूठेसे उस नवजात शिक्षुके सुँहमें मधु 
छोड देवे और पञ्लव नालछेद्न किया जाथ। इसके बाद 
छठे दिन पष्टीपूजन विधि बतकाईं गयी है। 

यह विधि इस डद्देशयसे की जाती है कि नवजात शिक्ु 
तथा डसकी माता निरोगिता तथा दीघे जीवन प्राप्त कर 


(१९७ ) 


केवे और बुराइयों दूर होँं। इस पष्टीपूजनमें सेनापति 
कार्तिकेय तथा हाथमें असिधारा घारण करनेवाक्ी दुर्गांदेवी- 
की पूजा भचों की जाती है। इस रात्रीकों बाऊकका भाग्य 
* सटवी ” नामक देवी छिख ढाऊती है ऐसी धारणा हम 
छोगोंमें प्रचकित है ओर तदनुसार मातृगृइमें स्थाही एवं 
लेखनी रखी जाती हे | कुछ छोग घनुध्य, बाण, छुटा तथा 
केखनी रख देते हैं ऐसा भी देखा जाता है | 


आगे चक्कर शिश्षुके जन्मसे के चौथे मासमें उसे 
देवालयमें देवदक्षनाथे के चछते हैं और यह  निष्क्रमण 
विधि ! कहकाह जाती है। इस दिन पहलछेड़ी चार बाकक- 
को घरके बाहर लिये चलते हैं। धरमंशास्त्र कह देता है 
देवछमें देवदृशेन एवं ध्वज-दशेन करवाया जाप। हिस्तु- 
बाऊकको प्रथम देर तथा राष्ट्रीय ध्वजका दशन उचित 
माना गया है। इस समारोहमें लगभग आठ मेगऊक 
वस्तुएँ कही गयी हैं-- 

दर्षण; कलशः कन्यास्तथा सुम्रनसो $क्षताः | 

दीपमाल/ ध्वजो लाजाः सम्प्रोक्त त्वष्ट-मंगलम॥ 

वाकककैे छठे माहमें 'श्रश्न प्राशन संस्कार ! किया 
जाता है। इसमें पहलेड्टी वार क्षिशुको भन्न लिकाया जाता 
है और इस दिन अपने इश्मित्रोंडों भोजनार्थ न्‍्यौता 
देनेकी प्रथा है। बारकके प्राशनके पश्चात्‌ ओर इश्मित्रोंका 
भोजन हो घुकनेपर बारुकके सम्मुख निम्नलिखित वस्तुएँ 
रखी जायें-- 

अग्नतो 5थ परिन्यस्य शिल्पभांडानि स्वेशः । 

शल्प्राणि चैव वल्माणि ततः पश्येत्तु लक्षणम्‌ ॥ 

बाकूकके भागे तरवार, चकक्‍्कू, छुरा, रुपये, सोना बतेन 
केखनी आदि पदार्थ रखे जायें और वह जिसे स्व्रयही 
छूछेगा उस वश्तुके द्वारा उसका निवोह आगे चलकर 
होता रहेगा ऐसा! भजुमान करें। उस छुई हुईं वस्त॒के 
संस्कार बालकपर अधिक होंगे ऐसा समझना ठीक है । 


बाल्यावस्था 
पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर बाक्ृककों पाठशारा भेज 


» वाबद्य सूबेके ' अ्परीत ! छोग पष्टोपुजन करते हैं और इस दिन शिक्षुके दोनों कपोछोंपर सुरेसे तनिक ब्रण 
करते हैं। इस अणसे टपकठा हुआ रुषिर सीधे विश्ञुके झुँदमें चछा जाता हे भर इस भांति झुरुसेदी उसे रुघिर 
प्रियताका बस्का छगवा देते हैं। “' अपभ्ंध्त होनेके कारण संस्कृत ' अपरीत ! शब्द ' आफ्रिडी ! बन गया दे । 


(६१९८ ) 


देते हैं और हस प्रकार छेश्नका प्रारंभ होता है जिसे 
* विद्यारंभसंस्कार ? नाम दिया गया है। किसी झुभ दिन 
ब्िक्षकको धरपर घुछाते हैं, बाउुकसे गणपतिकी तथा 
पादौकी पूजा करवाते है श्रोर अध्यापक महाशयका जादर 
सरकार किया जाता है। हम छोगोंमें विद्यारंभसंस्कार 
करनेकी प्रथा प्रचलित है । बालकके हाथों पहले पहकछ 
'ज्रीगणेश्ञाय नमः! अक्षर निककवाकर फिर उसीके द्वारा 
उन अक्षरोंडी पुनरक्तिकी जाय ऐसी चारू दीख 
पदती है। 


परन्तु अभी कुछ दिनोंसे यह प्रथा लुस हो रही है और 
इसका कारण बतकाया जाता है कि “श्रीगणेश्ञाय नम।! 
अक्षर लिसनेमें कठिन हैं। निश्सस्देंह, आजके समानही 
क्षाघ्मकार हस दातसे अपरिचित नहीं थे कि ण, आ, ६, हैं 
भक्षरोंकी अपेक्षा * श्रीगणेशाय नमः ” छिखनेसें कठिनाई 
प्रतीत होती है । तिसपर भी शास्रकार कठिन भक्षरोंकोंही 
छिखवानेके छ्षिए भाप्रह करते हैं, इसका कुछ उद्देश्य 
अवश्य है लेकिन उसकी ओर ध्यान न देते हुए हम कोश 
आजकक्क 'श्रीगणेश!से प्रारंभ करनेड़ी प्रथाकों घीरेधीरें 
छोढते जा रहे हैं, इससे बढी दानी होनेकी संभाषना है 
ऐसी हमारी राय है । 


आज रूसमें छोटे वाकफॉसे पहफेपहल “केनिन! अक्षर 
छिखवाये जाते हैं । यूरोपमें प्रचलित ए, वी, सी, दी जैसे 
छ्क्षरोंसे तुकना करनेपर छेनिन अक्षर छिखनेमें पहले- 
पहल कठिनाई भ्रवश्य प्रतीत होती है ।तों भी रूसी छोग 
छेनिन अक्षरोंके किए क्‍यों जाम्ह करते हैं, इस प्रइनकी 
उत्तर यह है कि रूसी छोगोंड़ी यह मनोकामना है 
भागे जानेवाल्ी संतान क्ेनिन जसी बन जाए, अतः वे 
बाककोंको पहले लेनिन अक्षरसमूहही सिखकाते हैं । 


अपने छाख्रकारोंकी सी यही हच्छा थी कि भाव छोग 
' गणेशजीके समान हों। वैदिक साहित्यमें छोकतायक, 
छोकनाथ या राष्टके नेताके नाते श्रीगणपतिज्ञीका वर्णेन 
किया शया है। श्ास्त्रकार यही चाइते थे कि आयेकुमारों- 
के सम्मुख गणपतिका आादध्चेन्प्रस्थापित हो | राजनीतियमें 
भी कहा है कि राजकुमारोंकी श्रिक्षामें प्रजातंत्र भादशेकों 
अवश्य स्थान मिक्के । अत! हम सभी धार्मकोगोंसे विनेति 


वैदिक घम 


करना चाहते हैं कि वे “ श्रीगणेज्ञाय नम३ ! छिखवानेकी 
रीतिको न छोड़ें । बाककोंकों पहले येही भक्षर सिखाये 
जाये और उन्हें बतकाया जाय कि वैदिक साहित्यमें 
श्रीगणेक्षजीके चरित्रेंका महत्व क्या है। भारंभमैं कह्दानीके 
तोरपर श्रीगणेक्षज्ञीका चरित्र कह दिया जाय॑ और इस 
कथाको करकोंले करवार दुह्ताया जाय | इससे यह 
कथा डनके ध्यानमें ठीक सरह पेठ जायेगी और छुछ बढे 
हो जानेपर कथाका ताध्पय अपने आप उन्‍हें ज्ञात 
होगा । 

आजकक पाँच या छः वषकी अवस्थावाक्षे बाकक 
अखाड़ेसें भाने लगते हैं ओर कुछ थोडा खेछकर तथा वहाँ 
की धहकपद्टक देखकर छोट जाया करते हैं। पुंसा होते- 
होते वे छोटे बालक बढ़े बाहकोंका अबुकरण करने छंगते 
हैं और पश्माव उन्हें हम धीरेधीरे केझम, खेऊ, डंडा 
घूमाना जैसी बातें सिखाते हैं| आजकल पश्चिमके भ्रदेशोंमें 
भी छुटपनसेह्टी बच्चोंको बौद्धिक तथा शारीरिक शिक्षा 
दी जाती है। अतः पाश्चात्य शाष्डोके तथा हमारे वर्तमान 
अनुभपमें बहुतद्ी साम्य है 

हमारे पमंणास्त्रोंमें भी कहा है कि बाह्यावस्थामेंदी 
बाछकोंकी शास्त्रविद्याकी शिक्षा प्रारंभ हो। जिस धमे- 
धात्तमें, बाककके पाँववे वर्षमें विधारंभ-संस्कार करनेका 
विधान किया है बहींपर बतऊकाया है कि पूसके भाइें 
एक झुभ दिन ' चापविशा प्रदान *के प्रारंभ हो जाए। 
देखिए पुरुषार्थ-चिंतामणिका विधारंभ-सैस्कार प्रकरण। 

कहनेका अमिप्राय यद है कि धमंशास्त्रने ऐसी आा- 
योजना कर दी है कि बालेकोंकी शास्त्र एवं झस्त्र शिक्षाका 
प्रारंभ एक साथ होने पाय । केंखनका प्रारंभ हों 
चुकनेपर लाठवे वर्षमें बाकूकका बपनेयभ हो जाता है 
और हसका प्रश्ुख हेतु, बाढककी शास्त्रशिक्षाका भयोचित 
प्रारंभही है। जैसे ठपतल्षने-संस्कारसे शारस्त्रेशिक्षाके। 
प्रारंभ होता था उसी प्रकार प्राचीनकाकसे प्रस्त्र॑श्निक्षा- 
का सूत्रपात करनेके किए जो उपनयभ-संस्कार किया जाता 
था उसे ' घनुवेदोपनयन ” नाम दिया गया था। विश्वा- 
मित्र घजुवेंदमें इस भुर्वेदोपनभनका व्योसथार चणेन 
किया दे और हमने श्यायाप्-शानकोशके द्वितींद खंड 
: प्रुवेद ' नामक लेश यह जानकारी दी है । 


वैदिक जीवन 


यहाँपर ज्राचीन-काकछ्की एक महत्त्वपूणे प्रथाका उछेंख 
करनी चित जान पढ़ता है। ठप्नयन संस्कार के समय 
बंदुकी शस्त्र दिये जाते थे। गणेश-पुराणमें वर्णन पाया 
जाता है कि कश्यप पुरोद्धितकै पृत्र॒ घिनायककों ठप्नयन- 
के अवसरपर कई शस्त्रास्त्र दिये गये ये। (क्रीढाखंड 
अ० १0 ) वाब्मीकिके आश्रममें सयोदा पुरुषोत्तम भग- 
वानू श्ोरामचंबजीके दोनों पुत्र छूव एवं कुझ धलुरवेंद 
तथा युद्धश्ास्त्रकी ।रीक्षा पाते थें। वाब्मीकि रामायणर्मे 
कहा है, ये वाकक आगे चककर श्री रामचन्द्रजीकी 
राजसभासें रामायण ग्रागाकर घुनाते थे तब ऋषियोंने 
उन्हें दास्त्रारत्न प्रदान किये थे । गणेश्ा-पुराणमें एक जगह 
उल्लेख मिऊता है कि एक बरट्ुकों शस्त्र देकर उसका नया 
नाम रखा गया था। विचारशील पाठक जान छेंगे कि इस 
प्रकार दास्त्र देनेके उपरान्त नये नाम-संस्करणसे धाकूकके 
मनमें कैसे भाव जाग उठेंगे और हस्वदाता किस भावसे 
प्रेरित हो शस्त्र दे देता है। 


विवाह 

विद्याध्यमनके उपरांत युवकका विवाह होता शेष रहता 
है और उस अवसरएर वर दायमें सत्र घारण कर छेता है। 
आरतके सभी क्षत्रिदींमें यह प्रथा है ओर इस देशमें जो 
नित्य शस्त्रधारी अक्षिण हैं उनमें भी अभीतक परके 
झस्त्र छे छेनेका रिवाज चालू है। माक॒वा, राजपूठाना जेसे 
प्राश्तोँसें इस्कोई इस प्रथाको देख सकता है. सभीकों 
यह बात विदित है कि क्षत्रिय जातिसें विज्ेष भवसरोपर 
चूका गठबंघन तलचारसे हो जाता है। भरी नाभजीने 
भपमे ' रुक्मिणी-स्वयंदर ” अन्यमें हस प्रथाका डछेस 
किया है । व्राज्मण तथा क्षत्रिय व्णोके समान अन्य वर्णोामें 
क्थाइके समय निभोजित बरकों हाथ शस्त्र छेशा पदता 
है, यह बात सर्वेविश्वत है। अतः अधिक लिखनेका कोइ 
कारण नहीं है । 


पितृतर्पणकी क्रिया 
विवाहित बुरुषकों आगे चक्कर क्रमसे पितृतपेण 
कश्ता पढ़ता है। अपने पितरोंका तपंज किन वस्तुकोंसे 
किया जाय इस बविपयमें यह छोक देखनेयोग्य है । 


(१९९ ) 


खद्गमोलिकहस्तेन कतंभ्यं पिततपंणम्‌ । 

मणिकाइ्वनदमैंवा न शुद्धेन कदाचन ॥ 

तलवार, मोती, रक्र, सुवणे तथा कुशकी सह्ायतासे 
पिठृतपंण किया जाय, केवक पानीसे नहीं | इस समय 
हम छोगोंमें दाथमें अंगूठी दाल छेनेकी य। जनेऊमें पविश्नक 
रख छेनेकी प्रथा है और कुछ छोग तो हाथमें कुप्नका बना 
पविश्रक रख छेते हैं लेकिन घरमन्नाखमें खड़्ग अर्थात्‌ 
तक्वारके बारेमें कहा है उसकी परवांइही नहीं की ज्ञाती 
है। हसका प्रमुख कारण अपने समाजका अधःपतनही है। 
हिन्दूजातिमें भच्छी प्रथाएँ विछुप हुईं भोर बुरी तथा 
गन्दी प्रधाएँ जारी हुईं अतः जातिकी गिरावट हुईं । नहीं 
तो हरदिन जिस तलवारसे पितरोंका तपंण करना पढ़ता 
है वही तकवार अंग्रेजोंने जब लोगोंसे छीन क्षी तथ 
जनतासें किसी प्रकारदी खलबली नहीं मंदी । क्या इससे 
यह साबित नहीं होता ? जनता धमेशास्रोंसे कितनी 
अपरिचित रही थी । ऊपर पांच वस्तुओभोंका उछेख किया 
जा चुका है और घर्मशान्नने ऐसा निर्णय दे रखा है कि यदि 
हो सके तो पॉँचोंका अदण करना उचित है। भाचार-रत्न 
प्रन्थ देखिए । 


धमशास्त्रके भज्ञुसार तर्पणके अवसरपर तलथार दाथके 
तलुवेके बीच रखनी चाहिये। पितृदीन होनेपर हरएुक 
भ्रायंको, चाहे वह किसी भी वर्णका क्‍यों न हो, प्रतिदिन 
पिलृत॒पंण करना चाहिये पेंसी धरम्ंशासत्रकी भाज्ञा है। 
चहाँपर पितरका भथे ठीक समझ केना चाहिये । आजकल 
कुछ छोग पितरका भूतपिज्ञाय, ऐसा अथे कर बैठते हैं 
पर यह निरा अज्ञान है। किन्हें पितर कहा है और कौन 
उनका तपण करे, यह अगले छोकमें स्पष्ट कर दिया है। 


श्याणासुदक कार्य त्रिषु पिण्डः प्रवर्तते । 

चतुर्थों संप्रदात्तेषां पंचमो नोपपच्चते ॥ 

अपने पिसाकी खृत्युके पश्चात्‌ पिता, पितामह एवं 
प्रपितामहकों जरू दिया जाब तथा पिण्ड भी दें देवें। 
मानदी आयु सौ बर्षकी है हस भाधारपर यह तपपण एवं 
पिण्ड-प्रदानकी प्रथा निर्भर है। उदाहरणके किए, एक 
सजुष्य यदि १०० वर्षतक जीवित रहता है तो उसके 
घरमें पुत्र, पोच्, प्रपोत्न एवं उसका पुत्र इस प्रकार चार 


(२००) . 


घुइतें होती हैं, पुरुषकी एक पीढीं १० या २५ वर्षकी 
मानी जाती है अथाोव बीस या पत्चीस वर्षफ्री लवस्था 
होनेपर पुश्रोष्पत्ति होती है। जिसके घरमें हस प्रकार 
५ पुइतें रहती हैं वहाँ प्रपोन्नका पुत्र अज्ञान पर प्रपोत्र 
प्रथम सज्ञान है और अपने पिता, पितामह, प्रापितामहकी 
रत्युके परंचात्‌ डक तथा पिण्डदान देना पढ़ता है। 
जिन तीन बुझुगोंका दर्शन हुआ और जिनके आचार, विचार 
एवं जीवन-यात्राके निकट संपर्क दिन विताने पढ़े, जिन्होंने 
अपनेको पाछापोध्षा उनके प्रति कृतशताके भाव वुशोना 
मानव-प्रकृतिके अनुकूक हे । 


संसारके सभी तरहके छोगोंमें यह स्वभाव पाया जावा 
है, छोंग बीती हुईं बातोंका स्मरण करते हैं; कोई स्मारक 
खड़ा कर देता है, कोई ग्रन्थका भपंण करता है और 
कोई उत्सव मनाते हैं। ऐसे अनेक प्रकारोंसे छोग पृव॑जों: 
की स्टृतिकों अक्लुण्ण बनाये रखनेसें तत्पर हैं! लाजकछ 
समाचारपन्नों तथा मासिकोंके भी उत्सव मनाए जाने छगे 
हैं। इस मनुष्यश्वभावकों सूक्ष्म ठंगसे देखभाल कर 
हमारे शास्त्रकारोंने तपंणकी भ्रायोजना बना रखी ताकि 
उत्सव एवं स्मारकोंको मनाते हुए भी मानव अपने 
जन्मदाता पितरोंका नित स्मरण रख सके । 


पितरोंका अखंड स्मरण होनेपर सनमें भच्छे भाव, जैसे 
पूवंजोंके सम्रानही स्वयं सी यशस्वी बनें, डठटखडे होते 
हैं। धमंशास्त्रकारोंका कथन है कि पितरोंसे तीन प्रकार- 
की बातें सीखनीं चाहिए,जैसे पू्वेओंके समान विशध्वाधिगम 
करना, समाजमें एरिवार या कुछकी मानप्रतिष्ठ भक्कुण्ण 
बनाये रखना ओर पूव॑जोंके भादषोकों अविरत हूपसे 
प्रचक्रित रखना | अपने निज्जी पितरोंके संबंधमें इतना 
विवरण द्वो चुका हे । भयोत्‌ जिनसे हमारा जन्म हुआ वे 
निजी पित्तर हैं पर इनके अतिरिक्त अन्य छोगोंके अनेक 
डपकारोंसे भी हम छाभ उठाते हैं भतः उनकी स्मरण न 
करना मानों छृतज्न बनता है। इसकिये अपने पितरोंके 
समानही ध्रन्‍्य उपकार कतांजोंका भी नित स्मरण रखना 
डचित है, अयोध्‌ उन्हें उद॒क-दान देवा, उन्‍हें पितृवत 
समझना चाहिये | जो पाछन करता हो वह पिलृषत्‌ 
बनता है । धर्मश्ास्त्रकारोंके कथनानुसार पिंतर वे होते हैं 
जा... 


वेदिक घमे 


जनकश्रोपनेता च यश्व विद्यां प्रयच्छति | 
अन्नदाता भयत्राता पश्चैते पितरः स्घृता।॥। 

जन्म देता हो, अपनी देखभार करता दो, शिक्षा 
दिल्लावा हो, भोजन प्रदान करता हो तथा सकटोंके भाने- 
पर रक्षाका भरवेघ करें। इस प्रकार पांच प्रकारके पितर 
माने जा सकते हैं। अपने घरवाके बुजुगंके समानही 
ऊपरके छोकमें कहें चार तरइके छोग भी डपकार करते हैं 
बतः उनके वामपर भी तपैण करना उचित है। जेसे 
बुजुगों एवं भाप्तेश्रके नामपर तपेणविधि बतलाई हे 
बैसेड्ी इन सबके किए पिण्डदान भी कहा है | 

घरके बुद्ध पुरुषों जिस किस्ीके नामपर डसके 
देद्ास्तकी तिथिके दिन भावुक अंतःकरणसे पिण्डदाब, 
अन्नदान वगेरा किया जाता है वही भाद्ध कहकाता है। 
यति पक व्यक्तीके नामपर किया जाय तो भ्राद्ध और 
भावोंके कृष्णपक्षमें-पित्पक्षमें-घरके छोग, अपने रिइतेद।र 
एवं भ्रप्तेष्टोंही भोरसे जो पिण्डदान तथा अन्नदान होता 
है बह ' पक्ष ' कहकाता है। इस पक्षके दिन अपने सभी 
उपकार कर्ताओंका स्मरण किया जाता है भोर अनेक कार- 
णोंसे ऐसे छोग भधिकाधिक निकटवर्ती बनते हैं। अमुभव 
इस बातकी पृष्टि करता है। 

इम मानवी ध्यवद्दारमें देखते हैं कि किसी दकमें, पक्ष 
या पार्टमें, एक ध्येयसे प्रेरित हो उसे कार्यरूपमें परिणत 
करनेके लिए विभिन्न काये करनेवाके छोग इकद्ठे हो जाते 
हैं। उसी तरह हमपर डपकार करनेवाले लोग पिण्डदान 
करनेके अक्सरपर एकत्रित हो जाते हैं, और ब्यवहारके 
अनुसारही धमंक्षाश्वक्की रचना हुईं है। 

अभीतक दम लोगोंसें यह प्रथा प्रचक्ित है दि भपने 
ऊपर जो छोग उपकार करते हों वे _पितर माने जाये। 
महाराष्ट्रके दो विख्यात क्षश्निय परिवारके पुरुषोंकों भादोंके 
कृष्णपक्षमें * पितर ? के नाते उन ब्राह्मण परिवारोंमें मोज- 
नाथे जाना पढ़ता है जितपर उन्होंने उपकार किये थे। 
गुजराय-प्रान्तमें पक्षके दिन एक बाह्मण कुटुरब्में एक 
ग्वाछेकों पितरकी हेसियतसे भोजनके लिए बुछाते हैं। 
एक ब्राझ्मणके घरमें, जिसके पुरखे स्वराव्यमें दुर्गनिरीक्षक 
ये, पक्षके दिन जहीर ज्ञातिकी एक सघवा स्त्री बुकाई 
जाती है और उसे कुछ दान देकर आदरसे खिलाया जाता 
है। 


चैदिक जीवन - 


धर्मझाखके रचयिताओंने तपणके संबंधमें एक महर्व- 
पूर्ण बात कही गयी है कि जैसे अपने ऊपर डपकार करने- 
वाक्षोंके लिए अपनी कृतज्ञ बुद्धि प्रकट करनेके हेतु तर्पण 
दिया जाता है वैसेद्दी राष्रेक प्रमुख नेताके सभी जनतापर 
भनम्त उपकारोंके बोझके कारण उस नेताके नाम-राष्ट्बलके 
नाम जनता तपेण को। तदनुसार सन १९१० में छोक- 
मास्य (तिछकजीके देद्ावस्लानपर मुंबईमें समरूची हिन्दु- 
जातिने समुद्रवटपर छोकमान्यके तामप्र तपेण किया था | 
यह बात अनेक छोमोंसे छिपी नहीं हे। 


स्वराज्यमें किसी बढ सेनापतिके देहावसानके डपरान्‍्त 
सभी (सिपाही नदीके किनारे स्नान कर चुकनेपर उस 
सेनाधीशके नाम तपेण किया करते थे ऐसा हतिहाससे 
ज्ञात होता है | अपनी आये संस्कृतिमें भीष्म पितामह- 
सदृझ ब्रती, तपसवी एवं मद्दाकुघ्कछ योद्धा दूसरा कोई 
नहीं हुआ अतः आये ऐसे महान्‌ पुरुषको न भूर्ले इस 
हेतु भीष्मकी निर्वाण तिथिका उछेख धर्मश्नास्त्रकारोंने 
किया है। माघमासकी शुकू भष्टमीकों 'भीष्माष्टमी' 
नाम दिया गया है। यद्यपि घमंशास्त्रकारोंने स्पष्ट कहा 
है कि सभी आये उस दिन भीष्मके नामपर तपण करे 
तो भी इस भीष्माष्टभी दिन हमारी जातिसें।किसी तरहकी 
जागृति नहीं दिखाई देती है । हम भाशा करते हैं. कि 
निकट भ्रविष्यमें हिन्दुजातिका ध्यान इस भीष्माष्टमीकी 
औोर आकर्षित होगा; इमारे प्राचीन हतिह।समें उछेख 
पाया जाता है कि किन्‍्हीं अवसरॉपर अपने शब्रुके 
रुभिसे भी पितृतपंण किया गया था। भर्वांचीन 
इतिहास पक्‍िन्दे ( लिंधिया ) परिवारके भक्तिजा बहादूर 
दत्ताजी, जनकोजी तथा पाटीछबाबा जैसे वीरोंके दुश्मनोंके 
खूनसे पितृतर्पण करना सबको विद्त है। भक्तिजा बहादुर 
रोहिकाओंके श्ोगितसे पितृतर्पण किया करते थे और 
कबिने निम्नकिखित ढंगसे हसका बखान किया है-- 

“ थे पाटीछ मराठोंके, वे महादज्ी सिंदे कुलके 

रवि कौन पूर्ण करपाया है उनकी चीरत्वपूर्ण 

कथाओआंको कचि। 

कहाँ भराठे होते, दिल्लीपातिका कद्दों डोलता 

आखन | कौन कहे लेके लोद्दितसे, निज्र पित- 

रॉका करता तपंण ॥! 
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पुरुषोंके समानही नारियोंका भी पितरसें समावेश होता 
है इसलिए इस बारेसें प्रथकू कुछ छिखनेकी आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती है। 


शब्रपजा 

इम कह चुके हैं कि प्रतिदिनके तर्पण कार्यमें हर 
विधिमें तछवारकी भ्रावश्यकता है। भव यह बतछाना 
आवश्यक जान पड़ता है कि यह तलवार घरमें किस तरह 
रखी जाय। प्रियानमें चल्दनका भादा ढाछकर उससें 
तलवार रखी जाय | जेसे हम अपने शरीरके बारेमें सतके 
रहा करते हैं वेसेही खड़गके संबंधमें भी सचेत रहना 
चाहिए | दिनके समय खड्गपूज़ा करनी चाहिए भर्थात्‌ 
फूलॉकी माला डप्तपर ढाछी ज्ञाय । जूठे हा्थोंसे तकवारकों 
न छूना चाहिए। निद्गाके मोकेपर सिरहाने तरूवार न रश्ली 
जाय। उससें अपना प्रतिबिम्ब नहीं देखना चाहिए। बिना 
कामके तकवार मिब्यानसे बाहर न निकाली जाय। तक- 
वारका दास किसीसे न कहा जाय और किसी परे गेरे 
आदुमीको उसकी रखनेकी जगह विदित न होने पाय | 
असावधानीसे तकवारकों हाथ न छगाया जाय; ऐसे 
नियम शाख्रकारोंने बना रखे हैं जो महर्वपूण हैं कतः उन्हें 
कार्यरूपमें अवश्य परिणत करना चाहिए। घरमें रखे हुए 
अन्य हथियारोंके बारेमें भी उपरिक्िस्चत नियम कांगू 
समझने चाहिए। कुछ शस्मोंके जकका उपयोग भोषधके 
नाते किया जाता है और यह वात हमारे समाजमें विश्वत 
है । वातविकारपर घोड़ोंके रोग दूर करनेके लिए तथा 
ख्त्रियोके प्रसवार्थ पहले तकवारका पानी दिया जाता था। 
संक्षेपर्से घरमें विद्यमान हथियारॉंकों सतर्कंतासे रक्षना 
चाहिए, उपयोग भी सोचविचारके साथ करना चाहिए। 
उनका दुरुपयोग न होने पाय। 


दैनंदिन ब्यवद्ारमें शस्त्रोंका जो डपयोग द्ोता था 
डउस्तका उलेस संक्षेपमें किया जा चुका है। अब हम 
विचार करेंगे कि हमारे देशमें शस्त्रास्प्रोंडी पूजा करनेकी 
प्रणाकी कैसे थी। घामिंक परंपराके भनुसार शस्त्रपूजाके 
दिन विशेषतया अश्विनके नवरात्र, हनुमान-जयंति, नाग 
पंचमी भादि हैं। भाश्वित-मासके नवरात्रकों दुर्गा-नवरात्र 
नाम दिया गया है। समूचे हिन्दुस्थानमें यह परे 
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मनाया जाता है। भारतसें हिन्दुज्ञातिकी एकताके जो 
कुछ भी चिन्ह बिल्लरे पे हैं उनमें दुर्गापजा एक प्रमुख 
च्न्हि है। 


हमारे देशमें बहुतसे धार्मिक उत्सव मनाये जाते हैं 
पर उनमें कुछ प्रान्तिक तथा कुछ सार्वजनिक हैं और 
इन सामेजनिक उत्सवोमें हुगंका उत्सव भन्तर्भूत है। 
कइमीरसे के रा्ेश्वरतक और कराचीसे कलक्तेतक 
सारतके सभी भ्रास्तोर्सें तथा डिन्दुओंडी सभी जातियोंमें 
इस उत्सवका स्थान प्रमुख है। शक्ति पानेके किये, 
बुराइयोंको हटानेके छिये दुर्गाका उत्सव मवानेकी प्रथा चछ 
पढ़ी | संक्षेप्में कहा ज्ञा सकता है कि दसारी जातिमें 
निःश्रेयसके प्रग्थके स्वझुपमें भगवद्रोता और अभ्युदय 
अन्यके नाते 'सप्तप्ती ! विस्यात हैं। दोनों प्रन्थोंमें 
७००, ७०० होक पाये जाते हैं | क्च तो भागे चककर 
अवश्यही यद्द दुगो या भवानीका डस्सव राष्ट्रके भम्बुदयाथ 
झुतरां मनाना चाहिए। हस भवानीं-नवरात्रमें शत्नोंके कार्य 
बराबर नो दिनोतक चलने चाहिए-- अर्थात्‌ सभी प्रकारके 
पौरुषपूर्ण खेल खेले जायें। दुद्धिकी भ्षिष्ठात्री देववाके 
खरूपमें श्रीगणल्जी विश्यात हैं। इस सभय इस बुद्ध 
देवताके सामने जो कार्यक्रम रखे जाते हैं े सभी मिश्र 
स्वरूपके होंते हैं अर्थात्‌ बोद्धिक तथा शारीरिक शक्ति 
प्रयोगके कार्ये पूरे किये जाते हैं । यदि आगे चकछकर ये दो 
प्रकारके कार्यक्रम विभक्त कर प्रथक्‌ मनाये जायें तो ठीक । 
श्रीगणेशलीके सम्मुख बौद्धिक कार्यक्रम पूरे करने चाहिए 
जिनसें गायन तथा भजनका भ्रतभोव हो ओर आश्विनके 
मवरात्नमें शक्तिप्रदशक खेल कर दिखाने चाहिए। उसी 
प्रकार ग्राममें विधान सभी शआ्षाढेके कोग परस्पर मिलें 
जिससे एक दूसरेकी क्षत्रकका सबको विदित हो । 


विश्वात्रित्र धमुवेंदसे पता चछता है कि प्राचीनकाछमें 
शचनस्नासत्रोंकी सनखनाहटसेही भाश्विन एवं कार्तिक-मासका 
सुश्रपात किया जाता था। जिन्होंने शन्नविद्याका ध्यागकर 
प्रन्य ब्यवसायमें अपना चित्त छगाया होते, शर्षाव जो 
भ्रषेड हों, वर्षेमें ढ़ो मोहतक शस्यभ्यास करक्षिया करें 
ताकि वे पढ़ी हुआ भूछ थ जायें। जाश्विन एवं कातिक दो 
मास इसके किए उपयुक्त हैं| क्योंकि इन दो महिवोँमें 


वैदिक घर्म 


बारिश तथा जाडा दोनोंका अभाव रहता हे। कहीं कहीं 
खेत काटछिये जाते हैं | इससे भूमि पर्यास मात्रा 
मिकती है । कुछ स्थानोंम्रें खेसमें घान्थवुद्धि हुआ करती 
है अतः कृपकोंको यथेष्ट अवकाश मिलता है और जहाँ 
तहाँ हरियाढी कटरा उठता है। इसी कारणसे हन दो 
सहिनोंमें सभी छोग ययेष्ट झस्राम्यास कर ऊें। यही बात 
निय्नलिखित झोकमें कही है- 


पूर्वाभ्यासस्य शख्राणामाविस्मरणद्देतवे । 

मासद्॒यं भ्रम कुर्यात्‌ प्रतिवर्ष शरदतो ॥ 
इम दाक्षिणाह्योंमें यह प्रथा है कि नौ दिनोंतक 
इास्त्रोंसव मनाकर दसवें दिन दृशहरेके मुद्दतंपर घरसे 
बाहर निकल पढ़ते हैं। पहले स्वराज्यमें हमार सिपाही 
इसी दिन आक्रमण करनेके द्वेतु प्रस्थान करते थे। 
चढाईके किये जानेकी यह प्रथा अपने देशमें ध्ति प्राचीन- 
काछसे चली आई है | इसका निर्देश तेत्िरीय आ्राझणमें 
पाया जाता है । वहाँ लिखा है कि शरद्‌ ऋतुमें दमके 
चढानेके लिए कुछ एवं पाश्चाछ नरेश बाहर चक्के जाया 
करते ये और प्रीष्म ऋतुमें वापिस कोट जाते थे | देखिये- 


तस्माच्छिशिरे कुरुपज्चालाः प्राज्चो यान्ति। 
तस्माद्वसन्त व्यवसायाद्यन्ति । तस्मान्नैदाघे 
प्रत्यज्चः कुरुपश्चाला यास्ति ॥ 
(है, भरा, १-८-४-१ तथा २) 
पहलछे हम लोगों प्रस्नपूजाके समानही एक दूसरेकों 
भस्नास्र प्रदान करनेकी प्रथा प्रचक्षित है। यश्रपि धर्मशा- 
खाजुपार क्षत्रियके किए दान केना निषिद्ध है तो भी उन्हीं 
क्षत्रियोंकीं श्रस्रास्र देने चाहिए ऐसा भर्मशासत्रक्रा आदेश 
है । उसी प्रकार यदि दूसरा कोई शस्त्र देवे तो क्षत्रियकों 
उचित है कि वह उनका प्रहण कर पृक स्थानपर संग्रह 
कर छे । क्योंकि राष्ट्रक्षणायें उनका बड़ा भारी ड्पवोस 
हो सकता है| कद्दते हैं कि आधुनिक युग तो ब्रन्दूक 
तथा रायफछका थुग है । जो शख्र सब प्रकारसे छोगोंके 
लिकट रहता है, भरथाँत्‌ सेनिक एवं नागरिक दोनों 
जिसका प्रतिपछ उपयोग करते हैं उस कशस्तका नाम उस 
युगको दिया जाता है। पहले धनुष्यका युग था; मध्ययुगर्में 
खद्गयुगका प्राधान्य था। धनुपुगर्मे एक दूसरेको भनुष 


वैदिक जीवन 


दिया करते थे और मध्ययुगीन कालमें खड्गका आदान 
प्रदान हुजा करता था। वर्तमानकाछमें रायफर दिये 
जाते हैं । 


-भारतमें धनुर्युगके समय घलुर्दानका उल्लेख पाया जाता 
है । क्ीरामंचन्द्रजीको भगस्थने घजुष्य, वाण एवं तलवार 
प्रदान की थी । ध्यानमें रहे कि अगस्थ मुनि उस समय 
बानप्रस्थाश्रममें थे। अतः ऐसा प्रतीत होता हैं कि वान- 
प्रस्थाश्रममें प्रविष्ट लोग भी शख्रधारण कर छिया करते ये। 
बरूरामने भी अपने दामाद अभिमन्युकों एक अच्छा धनुष्यु 
उपद्दारके रूपमें दे दिया था। निमि नरेशके अग्जज़ आता 
देवरातने जनककों इसी तरद्द एक धलुष्य प्रदान किया था। 
जनकके घर वद एक सल्तूकर्स पड़ा था। खाँडव वनका 
दुददन करते समय अप्लिने अजजुनको गांदीव धनुष्य, बाण, 
दुणीर तथा रथ अदान किया था और श्रीकृष्णको पुक चक्र, 
एक आमेयासत्र तथा गदा प्रिली । 


इन गशस्त्रास्तोंके प्रदानमें दो तीन महत्त्वपूर्ण बातें पाई 


जाती हैं। प्रथमतः जो व्याकि जिस शख्रके संचाऊनमें अधिक ' 


चतुराई दर्शा सके वही डंसका प्यारा शब्त्र उसे दिया जाता 
था; शस्रप्रदानमें सी हं न स्याल रखा जाता था 
कि वे दथियार दोनों भथांत्‌ परंपरागत तथा नये 
तैयार किये हुए हों । दो भाँतिकी परंपराएँ प्रचक्तित थीं 
चीरपरेपरा तथा पिठपरंपरा । भौर वीरपरंपराकों अधिक 
गौरवके साथ देखते थे। अजजुनका गांडीव धनुष्य वीर- 
परंपराके भनुसारही अर्जुनको मिझा था भौर इसका 
इतिहास विराट्पर्थके ४७३ वे अध्यायमें दिया है जिसमें 
स्पष्टतया प्रतिपादन किया है कि कौन कौन वीर उसका 
उपयोग करते ये और उनके पराक्रम किस प्रकारके थे । 
राष्टूके एक वीरके पश्चात्‌ दूसरे वीरकों यद्द धनुष्य मिलता 
गया अथांव राष्टरके भूतपूर्व सवोपरि वीर पुरुषढ्वारा भावी 
उच्चकोटिके झूरकोद्दी यह मिल सकता था। इस धनुष्यकी 
सहायतासे वह पराक्रमी पुरुष राष्टुका संरक्षण कर उसकी 
आऔघूद्धि करता था। 
... आजुवेशिकरीतिसे झस्रम्रदण करनेकी प्रथा हमारे हृति- 
दासमें बहुत पुरानी है। ऋग्वेदमें इसका नाम्रानिर्देश पाया 
-जाता है, ( ऋ, १०-१८-९ )। प्रथा कुछ पेसी जान 
थे हे 


ञ 


(३०३ ) 


पढ़ती है कि खतकका धनुष्य शवके हाथमें रख तदुपरान्त 
अपनी संतानके संरक्षणार्थ, सेनाकों बचानेके लिए भर 
शत्रुसे बदुछा केनेके लिए उस धनुष्यकों उठा 'छिया करते 
थे। इसे प्रकार वंशपरंपरा प्रचक्तित शाखासत्र बढ़े आदर 
एवं सम्मानपूर्वक घरमें रख किये जाते थे, कभी कभी 
उनकी पूजा की जाती थी और किन्हीं मौकोंपर उनसे 
यथोच्रित छाभ भी उठाया जाता था । 


हम लोगॉमें एक रस्म यों था कि वालकोंकी वर्षगॉठके 
सुक्वसरपर उन्हें कपडढोंके साथ शस्त्र भी विये जायें। 
इतिद्वाससे जान पडता हैं कि उन दिनों नरेश वर्षगाठके 
दिन झस्र थॉटते थे। सिसोदिया कुलमें उत्पक्ष राजा 
समरसिंह अपनी वर्षगौँठके दिन * रामपूरी कतो ” नामक 
तलवारें बॉँदवा था। राजपूत बालकोंको छुटपनमें 'कृपाण' 
दिया करते थे क्‍योंकि वे तछवार उठा लेनेमें अक्षम ये 
और वे बाछूफ कृपाणसे मेमनेको काट केते थे । हुस भौति 
वाल्यावस्थासेदी वे योद्धा बननेकी कला सीख छेते थे । 


शवद॒हनके उपरास्त लिकारके फूट जानेपर शवफा भस्म 
बुझानेकी प्रथा है भौर इसके लिए जो मटका छिया जाता 
है बद अद्मासे-पत्थरसे फोड दिय्रा जाता है। लेकिन 
धर्मशासत्रके कथनावुसार वह परशु-कुक्दाडीसे फोड्भा 
चाहिए | हिन्दुजातिमें यह कुछ प्रथा सी पड गयी है कि 
जहाँ जहाँ झस्त्रका प्रयोग कद्य है वहाँ अवश्यही शस्त्र 
छोड विये हैं | अज्ञान एवं भयके मारे छोगोंने धर्मथाग 
कर रखा है भौर इसका भीषण परिणाम हिन्दुजञातिके 
पतन, विनाशमें दिखाई दे रद्द है । 

अब पाठकोंके ध्यानमें यह बात आगई होगी कि प्रत्येक 
हिन्दुमात्रके वैयक्तिक व्यवद्वारमें अर्थात्‌ पितृकाये तथा 
दैनेदिन व्यवद्ारमें सदैव शस्त्रोंका संपर्क रद्द करवा है। 
देवकार्य भी हिन्दुजातिमें विना श्नस्त्रोंके असंभव है। 
स्मार् तथा भौत फ्रियाककापोंमें श्त्रोका उपयोग उपदिष्ट 
है। अपने घरों तथा देवालयोमें जो मूर्तियों पायी जाती 
हैं उनके हवाथोंमें शस्स्रास्त्र रखें हैं जिनकी पूजा करना 
हिन्दुमात्रके लिए अतियाय है। कोई दिन्दु झस्त्रपूजा 
टाल नहीं सकता। 

हमारी जातिमे जो सूत्तियों पूजी जाती हैं वे अवद्ब 


ये 


( २०४ ) 


ऐतिहासिक पुरुष हैं जिन्होंने दुजेलेंकः धंहार कर सजनों+ 
का पालन किया था। यद्द महान काम मिभानेके किए उन्हें 
सचमुच हायमें शस्त्र ढेने पड़े थे। फरस्तु हा देव ! हमले 
चास्तविक शस्त्र छोड दिये ओर सुबमे; चाल्दी या पीतकके 
शस्त्र बनाना झुरू किया। ऐसे ये तीशणतारहित सरक 
क्या कामके हैं! भोर कोई जाश्बेकी कांत नहीं कि हप सरहा- 
के शस्त्रोंकी पूजा करनेवाफ्ते भी मंदुद्धके होः गये हैं। 
उनमें तीखापन नहीं के बराबर है) स्मातंयशमें एक 
फछकी बरि दी जाती है जोर उसे तोबनेंके किए तलवार- 
की आवश्यकता है। यजमान पक यज्में हाथमें मंगी 
तकवार छिये यज्ञ-मंडपकी तीने प्रदक्षिणादँ कर छेता है । 
इस ठंगसे मूर्तिपूजा सदक्ष स्मात कमोंग्रें शह्त्रोंका डपयोग 
है। भोतकार्यककापमें भी बिना भ्रस्त्रोंके काथे चंक नहीं 


कोषिक भें: 


४“ ऋथों दि यो.बेद स वेद वेदान्‌ 
यजूंषि यो वेद स वेद यक्षम्‌। . 
सामानि यो वेद स देव अहम 
थो मानस येद्‌ स वेद सर्वे ॥ 
( वाबुपुराण डत्त-खड़ ० १७४९५) 


इस छोकसे भी ऋष्वेदका महत्त्व सूचित होता हैं। 
आंवे-सम्बताके सभी शास्त्र ऋग्वेरसें विधमान्‌ हैं. और 
यह ऋतिेत्‌ विग्देशकाजसे ग्याप्त है । फेक्ठ परमात्तादीं 
दिग्देशकारले बाहर हैं| यदि वेद दिश्देशकाजसे प्यास 
हों तो उसका क्थिर करना, उसके सर्बन्धर्सें जानकारी 
प्राए करना डचित है । 


ऐसी जानकारी पानी हो तो सबसे पहले सूक्तकें 


सकता है, जिसके विषयों यहॉपर अधिक छिखनेड़ी कोई. दाह्ांगका परीक्षण कश्नय चाहिए अथोव ऋषि, व्यक्ति, 

आवश्यकता नहीं है। हमें हृतनादी बतकाना या कि देवता तथा छन्दुकी जाँच करनी चाहिए | संस्कृत-भाषामें 

हिन्दुधमेमें पुरुष किस रह श्स्त्रोंके निकटवर्ती संपर्क ऋषि धाब्दका अर्थ निधोरित हो छुका हे, उदाहरणाथ-- 

क्षपना जीवन विताता है। इसको आश्रम-घमोस्त्गंत.. ऋषीस्येष गसो घातुः श्रुतो सस्ये-तफ्स्यथ-। 
पएतत्सक्षियते 


झस्त्रसंपर्क ऐसा नाम दिया जा सकता है। * तर्मिसत्रहाणा स ऋषि: स्मृत//३९8 
(वाधु० पूर्वशद्ध भ० ५९) 
ऋग्वेदके सूक्त इतिहास नहीँ हे अथोत्‌ सूकके रच-  उ्वेरेता तपस्युो नियताशी च संयमी | 


यिताओोंके काछ॒का हतिहास उनमें ढूँढता व्यर्थ हे।. हाँ; *खत्वसंधों े 
दे बाद बंद हैं कि एलाकरालोके कुकको इिदाल कार शापाजुप्रदयो! शक्तः सत्यसंधो मवेहषिः ॥8॥ 
नेके किए इन सूक्षीका उपयोग स्मजनके तौोरपर किया'ज्क... पेजों ऋषियोंके अतिरिक्त हमोरे समाञ्षमें ऋषि हों 
सकता है, क्योंकि संसारमें ऐसी कोई. पक्सु नहीं कि.जोे चुके: हैं और भागे होंगे भी | इमारे समावनें चादे जिस 
इतिहासके काममें न जावे। इतिहास महान्‌ ध्फफक किंसीकों ऋषि नहीं कहते हे। कपि पद एश्नेके िये विश्रेश 
विषय है। ( कौटि, अ० १-० ५-१४ ) ऋषियोंकी नोग्यककी भावश्यकता होती है'। इसक्षिवे-सूक्तके कषीपे- 
भंतःस्फूर्तिकी झलक सुक्तोमें दिखाई देवी. है भर निस्सम्देह पर प्रथमतः जो ऋषि क्षज्द किखा होताः है उसके. 
इस भांतरीय स्फूर्वके किए कारण रहा होगा जो पुक्तोमेः बारेसें सोचना आवश्यक है। इस भांति ऋषि सब्दपर 
पाया जाता है । जो कारण जिस सुकमें उपका्ण होने: विजारकरनेसे सिंद होता हे कि उस- छषि छस्दके 
इसका प्रहण किया जाग; शंदाहरणके. किय, राधनीवि; किखनेसे हेतु है, सकारणही वह क्ब्द किंखा गया है। 
तश्वज्ञान, वैधक, कर्मकाड, सिश्पकास्त्र; व्यक्तियत घटना | ऋषि क्ब्दसे विदित होता हैं कि ठस. धुगयें सुक्तका 
दुःख आदि । झतपुव शांकशचार्म कहते, हैं. कि-करनेदु, सक रचयिता पक मद्वान पुरुष हुआ हो। यह तो सृछजिसांताके 
पारत्रोंडी खनि है, देखो [ महायूत्र १-२-३२ " अनेकः बारेंमें साधारण कोंटिका ज्ञान हुआ । 

शाखामेद्मिण्स्य वेवतियंह्मजुध्यचर्ण्सपक्रमाकि. इस सांघारण ज्ञानका स्पष्टीकरण भागे चक्कर ध्यक्ति 
प्रविभागद्देतोः ऋग्वेदाघारकस्य सर्वेक्ञानाकरस्य-”] बब्दसे होता हैं। व्यक्ति भयोत्‌ विश्वार्सित्र, जमंदूरित, 
उसी प्रकार- अरद्वाज इत्मादिं।वेषे,इतिहास,पृराण-पस्षोर्से इन स्वक्तियोंकों 


वैदिक ओवन 


ऋनकारी मिक्कती है ओर हनत अम्थोके रचमिता भी 
कहते हैं कि इतिहास शव पुराणोंकी सहाबसासे वेदका 
भ्रये समझ ढेवा चाहिमे | मह प्रसिद्ध है कि हतिहास- 
इराण अस्योके रचबिता ऋषि तथा बेदकेत्ता दे | 
इतिदास-पुराणाभ्यां वेद समुपइंदयेत्‌ ! 
विशेत्यस्पधुतादेदों प्ामयं प्रदरिष्यति ४ 
(मद्ासारत और वाबुपुराण तर १) 
यो विद्यात्‌ चतुरों येदान सांगोपतिषदों द्विजः। 
भ चेत्‌ पुराण संविद्यात्‌ मैव स स्याहिचक्षणः ॥ 
( वायुपुराण ) 
पूवे ऋषियोंढी इस आाशाकों भति हम मान के तो इमें 
घूककतों ऋषियोंका चरित्र या जानकारी मिझ जाती है। 
डवाइरणके तौरवर देखिए-ऐसा दिखा हे कि ऋग्वेद्के 
आगु ऋषि शिक्ष-झासदेता थे [ 8-१५-१० ] कश्यप 
ऋषि विक्षशाससे परिचित थे | 
यत्ते शिल्प कश्यप रोचनावत्‌ ईंद्वियावस्‌ पुष्कर 
चित्रभानु | यस्मिन्‌ सूर्या आर्पिताः सप्त साकं, 
तस्पिन्‌ राजानमरधिविभ्रयेमम्‌ ४ 
।. ( तै० आ० १,७,१५,९,७ ) 
अगस्त ऋषि शिल्पशाख्ढी जानकारी रखते ये 
। [ १-१६५ से अंततक ] 
मानस्य सूलुः । रूस्दावेस्थ साल्यस्य कारोः:। 
[काससे कारीगर सूचित होता है।) उसी प्रकार जगरब- 
के बारेमें [ १-१७९- ९ ] ऋग्वेदमें प्रसिद्ध है कि श्रागिरस 
धुधस्वाके पृत्र ऋभु, विभु पृ वाज शिल्पवेत्ता ये। 
छुघन्याके भाई घोर [ ३२-३६ ] संबते ( १०-१७१ ] 
तथा विरूप [ ८-8३ ] सूक्तोंके रचाग्रेता हैं। सुभन्वाके 
जाता बृदस्पातिका बंक्ष-तपुभूर्धा [ १०-१८९] भरद्वाज 
[१०-१३७ ] शंयु ( ९-४8 ) सूचनिमांवा हैं । च्यवन- 
भाग॑वने मलुके पृत्र झ्वायौतका आमभिषेक नि्पश्न किया था 
(पे. जे ८-११) यह व्यवनभार्गद मंत्र रखयिता है 
( ऋ. १०-१९ ) सुवनपृन्न विश्वकर्माका अभिषेक कश्यपने 
किया है (ऐ भा. ८-११ ) कदयप ( क्र. १-९९ 
इल्ादि ) पैजवन खुदास-मभिषेककर्ता वलिष्ठ (हे, 
जा, ८-२१ ) वसिष्ठ ( क. ७-१) अविक्षित्‌ पुत्र मस्त 


(३०५ ) 


आमिषेक-कतो संबर्त भांगिरस ( पे, भा, ८-२१) । 


आदर प॒व॑ सूबे नरेश ऋग्वेदमोें मंत्रकताके रूपमें 
पाये आते हैं--- मनुर्वेबस्वत' ( ८-२७) नाभा-नेदिष्ठ 
€ १०-११ ) शार्यात-मानव ( १०-९१ ), ययाति 
( ९-१०१ ) नहुष (९-१०१ ), मनुः-सांवरणः 
(९-१०१ ), प्रतवनः वैवोदासिः ( ९-९६ ) प्रतद॑नः 
काशीसजः ( १०-१७९ ), पृथु-वैन्यः ( १०-१४८ ), 
पुरुरवा देलः ( १०-९५), खुदा! पैजवनः (१०- 
१३३ ), बधः सौम्बः ( १०-१०१), शिविः औशी- 
नर। (१०-१७९ ), पुरुमीढ*सखौद्दोत्रः ( 8-8३ ), 
मान्चाता योवनाश्व। (१०-१३४ ), अन्नमीढ सौहोतर 
(४-४३ ), तसव॒स्यु-पौरुकुत्स्यः ( 2-8२ ), वीतहृव्य 
(५-१५ ), भादि भादि | ये सभी नरेक्ष तपश्चयांकी 
सहापताले ऋषि हुए भोर ब्राह्मगोंके गोत्रमें सीम्मिलित 
हुए 4 पुराणोंसे ज्ञात होता है कि ये नरेश ब्राह्मणोंके किन 
गोत्रोमें समाविष्ट किये गये। 


ऋषि विश्वामित्र, जो ऋग्वेदका एक मंत्रकर्ता ऋषि 
है, सोमवंज्ी राजा था। तप्से यह विश्वामित्र ब्राहण 
हुआ अतः इसके बशमें जन्मे हुए सभी मंत्रकर्ता चढ्॒धूर्य- 
बंशीय गरेक्ष मंडकके अंतर्गत हैं । 

विश्वामित्रका बहनोई अमदझि भौर जमरदप्निका पुत्र 
आमवदभ्य दोनों मंत्रकर्त हैं ( जमदपक्‍्ि २-५२ ) 
शामएसप (१०-११० ) | जमदसप़क्‍लिका पूवंज ज्यवन 
का ( आूगुबंधका ) ये सभी ऋषि चंद्रसूर्यदशीय 

| 


ऋरतेद्‌ कोइ इतिहास नहीं है। इसमें देवताओोंके 
संबंधमें कंतःस्फूर्तक्षी सहायतासे रखे हुए स्थोन्न हैं। 
इन स्तोत्रोमें जो कुछ भी जानकारी मिलेगी वह वेद, 
इतिहास ,पुराण अस्थॉमें जहोँ कहीं भी मिलनेकी संभावना 
हो, हूँढ ढेसी बाहिबे। इससे वेदका स्पष्ट क्ञान होगा, धन्य 
किसी उपायसे नहीं भर ऋषियों डी योग्यता विदित होगी। 
ऋषियोंडी कोग्यतासे परिधित होनेपर पता छगेग। कि वे 
किप्त इंद्रिसे देददा मान छेठे घे। विभिन्न भावनाओंकों 
पृथक्‌ पृथक्‌ लबसरपर प्रकट करनेमें छदका उपयोग होता 
है मोर यहो छंदका तत्त्व दे । 


(३०६ ) 


वेद, इतिहास, पुराणोंमें पाईं हुई ऋषियोंकी इस 
जागकारीको न मान लेना इन सब अन्थोंका अपमान करना 
है। इस जातकारीके किए सनातनी छोग कुद्ध हों यह 
संभव नहीं । यदि कोई इस जानकारोके किये नाराज हों 
छो उन्हें मुंहतोड़ उत्तर दिया जासकता है। 


डप्युक्त विवेचनसे ऐसा दृक्खोया जा सकता है कि 
मंत्रकर्ता ऋषि चंद्र सूये-बंशीय नरेश्ञ मंदछकी शासन-हछश्र- 
छाग्ामें विशभान थे | यवि किन्हींके बारेमेँ जानकारी शप- 
छब्ध न हो तो वैसा किखा जा सकता है। यदि ऐसा बत- 
काया जा सके कि जिस युगमें श्लासनतंत्र सुचारु रूपसे 
चक्काया जा सका हो उस्ती काछमें ये मंश्रकर्ता अस्तित्वमें 
थे, हो यह सिद्धू होगा कि वह समय विद्या, क्षास्त्र एवं 
कछाक्नोंदी भगातिका था। सूक्तोंपरसे उच्च कोटिकी 
शासन-व्यवस्थाके बारेमें जो साधारण शान प्राप्त होता है 
यही इन इृतिदास पुराणोंसे स्पष्ट होता है । इससे यह भी 
शात हो सकता है कि ऋग्वेदुकालीन आये कोग कैसे थे । 
कोगोंकों विदित होगा कि वेदकों इतिहास मान केनेसे 
( गछतफहमी , अ्लान तथा साधणाचार्यजीका भजुकरण ) 
“किस तरहके भपसिद्धांतोंको आधुनिक संशोधकोंने मास्यता 
दी दे। 

 धेदमें जो क्रियादाचक एवं ब्यक्तिवाचक छाद्द पाये जाते 

हैं उनका स्पट्टीकण ( पदाथं-बोध ) सायणने बरहीं 
किया दे | कैवक शब्द बोध किय। है। यह ब्याकरणसे 
किया है। आगे चछकर छोगोंने इसीका अनुकरण किया 
है | सायणको कर्मकाण्ड छिक्षना था अतः उन्होंने कमे- 
कॉॉइके लिये पर्याप अर्थ बना डाला । इसके लिये वे दोषी 
नहीं ठहराये जा सकते । हाँ, भागे चलकर विद्वानोंने कमे- 
कॉडका पा नहीं छोड़ा भारे अस्तीतक केवक शादद 
बोधही किखते भा रहे हैं। दूसरे प्रास्त्रोंड़ी सहायतासे 
पदार॑-बोषका छेखन नहीं करते हैं | 

मेरे अव्र॒तकके केखनसे मेरी यह धारणा व्यक्त हुई 


वैदिक घमे 


होगी कि वेदके स्पष्ट जाग दोनेके हिये सूक्के बहिरंग 
शथोत्‌ ऋषि, भक्ति, देवता (एवं छल्दकी जानकारी प्राप्त 
करनी चाहिये और यह अनिवायें है। मेरा यह कथन 
वास्‍्तवर्में प्राचीनोंकी भ्राशके अबुकूछ है, हसमें मेरा 
निजी कुछ भी नहीं है । 


' शोत्र-प्रवर 
वर्तमानमें धवेशास्त्रांतात पुरुषार्थ-चिंतामाणि, निभय- 
सिन्धु-संस्कार, कोस्तुम जादि प्रन्थोंसें गोम्न-प्रवरोंकी जान- 
कारी छिखी जाती है ओर पंचांगवाले भी इसेही उद्छत 
करते हैं । घरशास्प्रोंके इन लिवंध-प्रंथोर्से दी हुईं गोत्र- 
प्रवरोंकी ज्ञानकारी मूछ पुराणप्रंथोर्मेंसे ली हुईं है। इन 


-पुराणोंमें गोत्रप्रवरोंढी जावकारी देकर पंश्मात्‌ कहा जाता 


है कि उस उन वंझोसें हतने मंत्रहष्टा या मंत्रकता हुए । 
निवंधप्रस्थ-रचयिताओंने ग्रोत्रप्रवरोंके संबंधनें छिखते 
समय मंत्रकर्ताओंके बारेमें कुछ शातब्य बातें किखनेकी 
प्रया छोड दी, भतः कोग यह वात भूछसे गये कि, अपनेही 
चंशके ऋषि मंत्र-निमोता हैं जिसके फल स्वरूप जनतामें 
अज्ञान फेक चुका है। यदि कोई यह सवाछ पूछे ढि 
इन्होंने मंत्रकवाओोंकी जानकारी छिस देनेकी प्रथा कयोंकर 
छोड दी तो उत्तर यह है कि पूवेस्ीमांसकॉके वेद॒विषयक 
विचारधारासे ये प्रभाषित हुए थे | यह कहना भूल है कि 
बेदका विचार मीमांसकोंके स्यालके अनुसारही करना 
चाहिए। 

मत्स्य पुराणके अध्याय १४४ में, गोत्र, प्रथ' तथा हर- 
एक मूठ ऋषिके वंश्चमें कौन कौन मंत्रकतां हुए, कोन 
क्षत्रिय तुपति उस ऋषिव॑श्चमें सरिमिलित हुए यह बत 
छाया है | े 

इससे सिद्ध दोता हैं कि वर्तमान आह्यगोंके जो ग्रोन्र- 
प्रवर-ऋषि हैं उन्हींके वशमें मंत्रकतां उप्तन्न हुए ये | नहीं 
तो पुराणोंकों श्प्रमाण मान छेना पड़ेगा | 


आईसाका अर्थ 


(३०७ ) 


अहिंसाका अर्थ 


(छे० भ्री० ५० गोपाल नीलकण्ठ दाण्डेकर, भौंध ) 


* और अतिक्षण यह देखते रहो कि तुम्हारे भ्राचरणसे 
कोई भी जीव व्यथित न होने पावे | प्रभु श्ाक्यमुनिका 
यही भादेश था। उन्होंने एक कथा सुनाई थी, जिसमें 
तिमिंगछ वैश्यकी भरह्टिंसक-द्वत्तिका वणेन था। उसके 
दरीरपर जूएँ हो गयीं | मणिसद्ध जआद्णने उसे कहा कि 
भतिमिंगल | तुम इन जूब्नोंके नादाका कोई उपाय करो। 
शरीरभायं खलु धमेसाधनम्‌ | शरीरकी शुद्धि यही 
घ्ंका साधन है।' तब तिर्मिंगलने डत्तर दिया, ' आह्वा्णा 
तुम्हारे उपदेशके छियें धन्‍्यवाद्‌ | परन्तु हनका नाश 
करना में अज्लुचित समझत हूं। यदि मेंने इन्हें अपने 
झरीरसे हटा दिया, तो फिर ये जीविका कहाँ प्राप्त करेंगी! 
तिसपर ब्राह्मण ढोका, “ उनकी जीविकाकी चिन्ता करनेका 
तुर्द कोई प्रयोजन नहीं । जिसने उन्हें निर्माण किया है, 
उसपर वह प्रश्न छोडो। तुम्हें जो झरीर मिका है वह 
धारीर स्वच्छ रखना तुरंहारा कर्तंध्य हे ।! परन्तु तिमिंगलने 
ब्राद्ण मणिमप्की | मानी नहीं। अन्‍्समें तिमिंगछ 
ति्बाणकों प्राप्त डर अेक अआहसा धम्ंका सू है । 
इसी पथपर चढते हुवे।!तुम निवांगकी भोर बढ सकते हो।! 

मिश्षु सबंमगछका उपदेश समाप्त हुवा। सवे श्रोता- 
भ्रोने प्रद्धापूण' अम्तःकरणोंसे शीस झुकाकर उसे अहण 
किया। केक्क प्रसेनही ऐसा था कि जिसे भिश्ष सर्वे, 
मेगछने अ्विसाका समर्थन करनेके छिपे जो युक्ति बताई 
वह जंची नहीं | वह सोचता रहा कि जूएँ न मारनेसे 
निर्वाण कैसे मिकत सकता है ! 

उपदेश समाप्त होनेपर मिक्ु सवैमंगछ तथा श्रोत्वर्ग 
मिझकर गाने छगे-- ह॒ 

* सो अनक्षत्तपो अपरन्तपों विह्टे व घम्मे 
निच्छातो | निब्बुतो सीतिभूतो सुखपटिसम्वेदी 
श्रह्मभूतेन अत्तानाविद्दरति ॥! 

४ शो न अपनेको सन्तप्त होने देता है, और न दूसरोंको 
सम्ताप पहुंचाता है, बह इसी जस्ममें प्लोकरद्वित, सुदी, 


शीतछ, सुखाबुभवी, त्रद्मभूत होकर विचरण करता है ।! 

परन्तु इस दीघैनिकाय-गीतका एक अक्षर भी प्रसेनके 
कार्नोतक न पहुंच सका । वह अपनेही विचारमें मप्त रह।। 

न न न 

उन दिनों चारों भोर बुद्ध मिक्षुओंका बोकबाला था। 
मिक्षुओोंके झुंदके झुंड इस गांवसे उस गांवकों अ्दिधाका 
प्रचार करते हुवे घूम रहे थे । सम्राट भशोक स्वयं बुद्ध 
घमके भज्ञुयायी हो चुके थे। यद्यपि उनका ढदेद्वास्श हो 
गया था, तो भी राजाश्रयके कारण छुष्ट हुवा हुवा बुद्ध मत 
अन्यमतोंको दआाते हुवे छोगोंकी युयुस्सुप्रदत्ति हटाकर 
उसकी जगहपर भहिंसाका साम्राज्य प्रस्थापित कर रहा था | 

कुछ एक विशिष्ट सीमातक यह बात ठीक थी । परन्तु सब 
छोग तो समानघमो नहीं हुवा करते । सज्जनोने दण्डका 
उपयोग करना छोड दिया यद्द देखतेहीं दुजेन बह खाकर 
अत्याचार करनेपर डतारू हो गये। सब अधिकारी रण 
बुद्धमताबुयायी बननेके कारण वे इन अत्याचारिभोंका दमन 
करनेसें समर्थ होनेपर भी अ्रकर्मण्य हो बैठे । छोग 
प्राणद्ीन हो चुके । 

+ + + 

डत्कछका एक नगर श्रीवर्धन अपने बुद्ध विदारोंके 
कारण उत्कक्षभरमें प्रसिद्ध था। उन विहारोंमें बुदभिशक्ष 
बड़ी तादादसें रहकर उल्कछमें घधरमप्रचार करा करते | भिक्चु 
सर्वमंगछ उन्हींम्ेंके एक प्रमुख भिश्लु थे। बृद्धावस्थाके कारण 
उन्‍होंने अब प्रचारक किये घूमना छोड दिया था। 
श्रीवध॑नमेंदी रहकर छोमोंकों उपदेश देते हुबे वे निर्वाण- 
पद॒की राह देख रहे थे। 

विहारसें एक भासनपर बैठकर भिक्षु सर्वमंगछ विनय- 
पिटकका पाठ लूतम सिक्षुओंकों पढ़ा रहें थे। 

'खरथ भिक्‍लवे चारिक॑ बहुजनद्दिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय द्विताय सुखाय 


देवमनुस्खान | 


(१०४ ) 


८ है मिश्षुओं, सर्वसाघारणकै द्वितके छिये, छोंगोंको 
सुख पहुंचानेके किये, डनपरः दया (करनेके किये-तथा 
देवताओं और मलुष्योंका उपकार करनेके छिये घूमो |?! 

इस पिटकवचनपर स्वर्भगछ कुछ बोकट्टी रहे थे कि 
ओवर्धनके वृद्ध नागरिक महासेन अपने पुत्र प्रसेनको 
छेकर विहारमें आा पहुंचे। स्वयं वृद्ध सिक्षुक्रो प्रणाम 
करते हुवे उन्होंने प्रपेनक्ों प्रणाम करनेके छिये कद्दा, और 
बड़ी लीनतासे एक बाजूकों भूमिपर बेठ गये । 

४ कहो महासेनजी | कुश्रक तो है ! ” वृद्ध मिक्षुने 
पूछा। 

« प्रमुकी कृपासे झरीर कुशल है। ” 

“और अन्त।करण ९ वह अबतक गौतस-चरणोंमें छीन 
नहीं होता | ” 

#पअ्भु) अगर घरसेंही पीड़ा निर्माण हो, तो मस्त।करण 
शान्त कैसे रह सकता है? ” 

% कैसी पीढ़ा क्या कोई बीमार हो गया है? ?” 

«० क्षगर बीमार हों जाता तो औषधियोजना करके 
अनामय हो सकता । पु, मेरा पृत्र विदोही हुव। है!” 

८ तुसह्ाारा पुश्र | प्रसेन  !? अपनी झुर्रियांभरी मुद्रा 
प्रसेनडी ओर घुमाकर मिश्षु स्नेह्रभरे शब्दोंमिं बोके “' क्यों 
प्रसेन, पिताकी भाह्षा नहीं मानते ह ”! 

5 नहीं नहीं भन्‍्ते! ” झट जरा आगे बदकर महासेन 


बोले, “ मानता तो है। मेरी भाशाके बाहर जरा भी नहीं 


जाता । इसके जैसा पुत्र पाना एक साग्यकी बात है । ” 

जुद्ध सिक्षु इंस पढे ओर बोके, “अरे फिर कैसा विद्ोद 
विद्रोह ओर आाज्ाभारिस्व ये दो बातें एक जमह नहीं रह 
सकतीं, जेसा कि हुःख और सुरू | एक बार प्रभु साक्य- 
मुनिने कहा था - 

+ बह्दी तो ! वही तो इसके विद्रोहका मूल है ! ” 

+ हूं? में नहीं समझने पाया ?ः 

४ कहनेमें भी मुझे छज्जा मराद्ूम होती है | प्रभु शाक्व- 
मुनिके वचनोंपर यह अ्रद्धा नहीं रखता | !? 

एकदम बृद्ध मिश्लुके मुद्ामावमें परिवर्देन होकर बहा 
पीकापन छा गया । मंद स्वरमें उन्होंने “ नश्ो तक्ष 


चैदिक घर्म 


भगवती अरहतो सम्मासम्वुद्धस्स ।” यह मंत्र कहते 
डुवे प्रचाम किया, ओर फिर प्रसेनकी भर सुडकर बोके, 
४ क्या प्रसेन, जो कुछ तुम्हारे पिता कहते हैं, ठीक है (”! 

* जैसा प्रभु समझे | ! भीचे सर झुकाये हुवे प्रसेनने 
अत्त दिया। , है 


# तुम जानते हो, अश्रद्ध मनुष्य दुःखका भागी हो 
जाता है! 

बजीहा|!ए 

« और फिर भी भगवान्‌ शाक्यसुनिके बचनोंपर 
अश्रद्धा! रखते हो? ! 

«८ उनका जीवन मेरे किये एक निरुपम भ्रद्धेस धरस्तु 
है। परस्तु भाक्षरी भरे भी तो मनुष्यही थे- | ” 

शृद्ध मिक्षु तथा उनके सम्मुख बैंठे हुवे नूतन मिश्षु 
लिहर उठे । अपने जीणे हाथ कानोंपर रखते हुवे सवमंगक 
बोछे, “' प्रभु, यह वाऊक अज्ञानी है, उसे क्षसा की- 
जिये।!” 

नूतन भिक्षुओॉमेंका एक मिक्षु राहुक क्रोधसे बोछ उठ, 
'मग़वन्‌ | आप हमें आश्वा कीजिये | इस पापीको विहारके 
बाहर के जाकर इसकी सरस्मत करनेसें कोई ढेरी न छगगी।! 

४ झाम्त हो जाओ राषटुक | भ्राज तुम्हें भी क्या हुवा 
है न जाने | भिश्षु होकर भी तुम भपने क्रोबढो नहीं 
दबा सके ! ” सर्व्ंगेछ ब्यधित अन्तःकरणसे बोके | 


५ कोई जाश्रर्य नहीं है प्रभु | !” प्रसेन कुछ बत्तेलित 
होकर बोछा, “' क्रोध तो मनुष्यका स्वभाव है। उसे नह 
करना प्रकृति-घमंके विरद्ध हे। बह सहाध्यकारी भी 
होता हे, यदि मजुष्य उसे अपने अधीन रखे । ओर 
यही मजुध्यकों करना चाहिब्े। सबंधा अहिसावुशिका 
परिपाकछन प्रकृतिके विरुद्ध हे। अपके आरबति$ आहिंसा- 
बचनोंपर भेरा विश्वास नहीं हे। हसीकिये पिशाजीकी 
ड्श्सि में विद्रोही हूं।!! 

# तुम्दारा कश्याण हो प्रलेन! अब वृद्ध हो शुका हूं। 
इस बुढापेमें तुम्हारे अमंग्ककी कामना करने लैशा बाप 
कहके से अपने नि्ांज-मार्गें बाधा निमौण करना नहीं 
चाहता । जाओो । भयवात्‌ क्ाक्यमुति त॒म्दें सबृदृद्धि में । 


अद्दिसाका अर्थ 


बेदी तुक्दारेमें परिवर्तन कर सकते हैं। तुम्हारे मनके भाव 
के अप करनेका सामये वृद्ध भिक्ष सवंमंगरूमें नहीं 

|! 

इतना कहनेपर झट ढठ कर सिक्षु संग विहारके 
क्षम्त आँगमें चल विवे। 

ञ् | ॥। 

दस बारह दिनोंतक प्रसेनका अच्त।करण क्षुर्ध रहा। 
बार बार वह विचार करने बैठ जाता । परन्तु खूब सोचने- 
पर भी वह भरायात्‌ दुदुकी आत्यंतिक आहिसासे सहम्रत 
न हो सका। 


परिस्थिति भी ऐसी कुछ ढछती गई कि उसने आत्यंतिक 
अहिंसा और प्रसेन इन दोनोंमें एक गहरी खाई निर्माण 
की। उन दिनोंसे चोर छुटेरोंका उपत्रव अधिकाधिक 
बढ़ने चछा । अश्रोवधेनका नगररक्षक झम्रुजित श्रभी 
कुछ दिनोंके पहले बुद्धघरमंका दीक्षित दो चुका था, 
तबसे उसने अपराधिक्ोंकी दण्ड देना बिल्कुछदी छोढ़ 
दिया। यह शुभ सन्देक्ष पातेवरावर सबके सब चोर तथा 
नद्माचारी लुटेरे इ्पके मारे उठकने कूदने छगे । जाजतक 
प्ाश्नुजितके राश्यमें है! अपना निवांद चकाता दूभर हो 
गया था। 

एक दिन झुबह डठतेबरावर लोगोंने सुन। कि रातकों दस 
बारह सपास्र लुटेरोंनि ब्यंकर एक मुद्छाका सुह्ठा बरबाद 
कर छोड़ा । कई निरफ्राण छोगोंका घर किया गया। अपने 
बाठबशोंमें सोई हुए अवरकाओंपर बर्बर अत्याचार 
किये गये | एक दो घर जा भूनकर कोर अगणित सम्पत्ति 
छेकर लुटेरे चछे गये। षह मुदछा जुद्धमतानुवायी 
कोंगोंका होनेके कारण किसीने भी प्रतिकार करनेका यरन- 
तक न किया । 

शह बातों सुमतेबरावर प्रसेत भागबबूका हो उठा | उसने 
सोजा कि सपक्ो नमस्कार करणा, विच्छूकी पूजा करना, थे 
स्यचहार चाहे जितने डस भूमिकाके क्‍यों न हों, फ़िर मी 
व्यवदारी मजुष्यके किये वे छाम्दायक नहीं हो सकते। 
जयतक बह विश्व ब्यवहारी छोगोंसे भरा पढ़ा है, वबतक 
डत भल्याचारी सपेभिष्छुओोंकें किये कोई दूसराही उपाय 
हंदना होगा । 


(२०९ ) 


फिर दूसरे दिन और एक अध्याचारकी खबर ढछोंगोंने 
सुनी। चौथे दिन उन्होंने सुना कि कुछ लुटेरे बोद्ध विह्वारों- 
पर हमछा कर बैठे | शन्हे किसीने बताया था कि वहाँ 
नग़रके एक श्रेष्ठीने सुरक्षितताके किये अपना घन छिपाकर 
रखा है। परन्तु कुछ न मिलनेपर वे दो चार मिश्षुओंके सर 
ठोडकर, जिनमें कि एक वृद्ध मिक्षु सर्वंमंगल थे, चके 
गये । 

जब यह वार्ता प्रसेनतक पहुंची, तब मात्र उसने पृद 
निग्बयय कर किया। अपने कुछ साथीओोंसे मिक्ककर वह 
बातचीत कर आया और रात द्ोनेकी राह देखते रहा। 

छुटेरे अब अधिक साइसी हो चुके थे। रातकों चे 
मधालें छगाकर नगाडे बजाते हुवे भाते, और बढ़ीं 
घूमधामके साथ अपने नृश्षस भद्याचारोंके पदचिन्ह पीछे 
छोड़कर वापस छोटा करते | 

रास हो गई । प्रसेन भोजन समाप्त होनेपर शस्त्रास्त्रोंसे 
सुसज्य होकर चुपकेसे बाहर निकक पढा।। मागेमें उसके 
साथी शसे मिरते रहे। दिनभर गुप्त व्यक्तिगत प्रचार करके 
उन्होंने अपनी संख्या अच्छी तादादसें बढा छी थी । 

अम्तमें यह तीस पेंतीस सशस्त्र बुवकोंका गुट उस मार्गमें 
जाकर छिपकर बैठा, कि जिस बाजूसे छुंटेरे धतिदिन भावा 
करते थे । 

रातके बारह बजे । छोग भीतियुक्त अस्त।करणोंसे जग 
रहे थे। क्‍या पत। कि कोन मुइछा लुटेरोंका भक्ष होता 
है ! नमाढ़ेकी ध्वनि सुनाई देने छगी । असहाय 
छोगोंने अपने अपने किवाड छगा किये। अब उन्हें एक 
इंश्वरकाही सहारा था। मशाकोंका उजाझा दिखाई देने 
छग़ा। उस उजाकेमें एक घरकी ओटमें अपने दो साथि- 
योंके साथ छिपकर बेठे हुवे प्रसेनने देखा कि डाकुभोंकी 
संस्या चालीपसे अधिक नहीं है। केवछ आदंबरही 
श्राधिक होनेसे वह समूह मचण्ड मालूम हो रहा है। 

दैवभोगसे लुटेरॉँका वह दुक उसी मुद॒छेमें भा पहुंचा 
जहां कि प्रसेन और उसके धाथी विख्ेरकर बैठे थें। सब 
छुटेरे विजयकी घुनमें मस्त होकर चिछा रहे थे । नभादा 
बढ़े जोस्से बजते हुवे कोंग्रोंके मनसें भय निर्माण कर रहा 
था। अबठकका लुटेरोंका भजुभव यह था कि कोई भी उनका 
झुझावका कशनेकी ने आता। प्रत्येक मजुष्य भगवान्‌ 


(३१०) 


बुद्दका स्म्ररण करते हुवे आत्मसमपेण कर देता । इसलिये 
अस।|वध भवस्थामें वह दल आगे बढ रहा था। 


एकद्स एक सींग बज उठा, ओर प्रसेन तथा उसके 
साथी लुटेरोंके समूहपर टूट पढ़े । लुटेरोंके हाथोंमें मशांके 
थीं। उन्हींके उजाछेगें प्रसेनके साबिओने एकेक लुटेरको 
भूमिन्नायी फरना प्रारम्भ कर दिया । लुटेरे इस अचानक 
हमकेके कारण घबर। गये और भाग खडे हुवे | उनके दो 
वार भगुवे भन्ततक छड़ते रहे । परन्तु प्रसेनने तथा उसके 
साथिओने उनका परछोंकका मार्ग खुका कर दिया। 

दूसरे दिन जब महासेन बौद्धविहारमें मिक्षु सर्वमंगढके 
पास जाकर प्रसेनका यह कृत्य कहते हुदे उसकी निन्‍्दा 
करने छगे, तब सिरपर पट्टी बाँणे हुवे श्र्यमंगलने उस 
अपराधी बाछकको क्षमा करनेके किये भगवान गोतमकी 
आर्थना की । 


बेदिक घमे 


ओर जब प्रसेन उनका दशेन करने गया, तब उन्होंने 
उसके किये भगवान्‌ झाक्यमुनिकी ब्नरणमें जाते हुवे उसे 
कहा, “ प्रसेन, बुद्धभिक्षु किसीके विषयमें निराक्ष होना 
नहीं, जानता । मुझे अब भी भ्राश्ना है कि किसी न किल्ली 
दिन तुत्न भगवान्‌ शाक्यमुनिके धचनोंपर विश्वास करोगे, 
ओर अस्तमें निवांणको प्राप्त हो जाओगे | भगवान्‌ शाक्य- 
मुनि तुस्दें अवश्यही क्षमा करेंगे। !! 

॥ ॥ ञ् 

कवागे चक्कर भगवान्‌ झाक्यमुनिने प्रसेनको क्षमता की 
या नहीं, तथा उसे निवांणपद्‌ मिछा या नहीं, यह तो 
हम नहीं जानते। क्योंकि हृतिहास»पोथी- पुस्तकें इस 
बातका कहीपर भी उल्लेख नहीं है। परन्तु ह | इतना तो 
इमें अवश्य मालूम है कि उस दिनसे श्रीवधेन लुदेरोंके 
भयसे मुक्त हुवा । 
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सामवेद-कोथमशार्खाय 


ग्रामगेय ( वेय, प्रकृति ) गानात्मक 
प्रथम और द्वितीय भाग 


(१) 
इसके प्रारंभमें संस्कृत भूमिका है और पथात्‌ ' प्रक्तिमान ” तया ' आरण्यकगान ! हैं। प्रकृतिगानमें ' अप्लिप॑ ! 
(१८३ गान ), पेन्द्रपर्त ( ६१३ गात ) तथा ' पवमानप्े ' ( ३८४ गान ) ये तीन पं और कुछ ११९८ गान हैं । 
आरण्यकगानमें अकंपये ( ८९ गान ), द्वन्द्धप्व ( ७७ गान ), शक्रियपवं ( ८४ गान ) और वाचोब्रतप्वे ( ४० 


गान ) ये वार पर्व और कुछ २९० गान हैं। 


इसमें पृष्के प्रारंभमें ऋग्वेद-मंत्र हैं और सामवेदके मंत्र हैं और पश्चात्‌ गान हैं. | इसके पृष्ठ ४३४ और मूल्य ६) रु. 


तथा डा, ब्य, १) रु. दे । 


(१) 
उपयुक्त पुस्तक केवल गान मात्र छापा है। उसके पृष्ठ २८४ और मूल्य ४) र. तथा डाकव्यय ॥) है। 


मंत्री, स्वाष्याव-मण्दछ, औध ( जि० सातारा ) 
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श्रीकृष्णका अद्भुत दूतकमे 


(१११) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अद्भुत दूतकर्म 


( छे० श्री० पं० गोपाल नीलकण्ट दाण्डेकर, भौंघ ) 


भारतीय युद्ध एक असाधारण युद्ध था। बहुशः 
इतिद्दास जिन युद्धोंकी कथाएँ कहता है, वे युद्ध एक तो 
दो रष्टोमें अथवा दो भिश्नधर्मीय समाजोर्मे हुवे हैं। 
युयुस्सु प्रृत्ति प्रत्येक मनुष्यमें हुवाही करती हैं । किसीमें 
चह्द दबी हुईं होती है, किसीमें प्रगट । प्रकृतिके अनुसार 
न्यूनाघिक कारण पातेद्दी वह भडक उठती है, और फिर 
उसकी नशामें मत्त होगया हुवा मनुष्य बिना सोच विचार 
किये युद्धमें प्रद्दत्त होता है। कई गतकाछीन युद्ध ऐसे हैं 
कि ढ्ूंडनेपर भी जिनका सयुक्तिक कारण मिछ नहीं सकता। 
दूसरे कह युद्धोका कारण केवल युयुत्सु भवृत्तिददी नहीं 
किन्तु राजसिक बबेरता है। केवल एक मनुष्यकी अधिकार- 
छालसा हजारों मानवोंकी रूत्युके किये पर्याप भौर न्याय्य 
कारण नहीं दो सकदा । परन्तु इतिद्दासको ऐसे कह युद्ध 
शात हैं। 

ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय युद्ध एक असाधा- 
रण युद्ध था। असाक्षारणका तात्पय यह है कि ऊपरी 
इश्टिसे देखा जाय हे उस युडमें भाई-भाई, मामा-भतीजे, 
काका-भाँजे, गुरु भर प्रिय शिष्य जापसमें छढे। यह 
छठना भी अजीबसा था। युद्ध झुरू होनेके पहले धर्मराज 
युधिष्ठिर कौरवोंकी सेनामें पैदूक और निःशख्र भ्रवस्थामें 
जाकर पूज्य भीष्म, द्रोण, शल्य आादिको प्रणाम करके 
उनकी झूत्युके उपाय पूछकर भागये ! उन छोमगोंने भी 
धर्मको भाझीवोद देकर अपनी अपनी अृत्युके उपाय बता 
दिये। यह धर्मचुद़्की पराकाष्ठा थी। सर्वेसाक्षी काहने 
भी ऐसा थुद्ध न देखा होगा। 

फिर यह युद्ध हुवादी क्यों ! अगर ये युद्धकर्ता छोग 
.परस्परका इतना आदर करते थे, तब फिर भी आपसमें 
छदनेक्के किये इन्हें ऐसा कोई सबरू सयुक्तिक कारण उप- 
छब्ध होगा चादिये था कि जिसके किये कछढता अनिवार्य 
हुवा होगा। 
* भारतीय युद्ध यह दो प्रवुत्तियोंमेंकरा युद था। उस 

रे 


मद्ायुदमें सत्मवृत्ति तथा असत्प्द्रात्ति जापसमें रूढ पड़ी। 
विश्वका यद्द नियम है कि कमी न कभी असठावृत्ति और 
स्दृत्ति अपने सारे दरकू-बलके साथ जुंझती हैं, और उस 
युद्धमें बहुशः सत्पवृत्तिका विजय हो जाता है। कभी कभी 
असत्पवुत्तिका भी विजय हो गया ऐसा दिखाई देता है। 
परन्तु वह्द निर्णय भान्तिम नहीं होता। भन्तिम विजय तो 
स्ववृत्तिकाही होता है। भारतीय युद्धमें भी यही हुवा। 
कई वर्षोसे इस युद्धके कारण दोनों ओरसे हकहे हो रहे 
थे। भसत्वुत्तिके दुराचारोंकी पराकाष्ठा दो चुकी थी। 
सतावुत्तिकी सहनशीलता चरमसीमातक पहुंच चुफी थी। 
अन्तर्मे दोनों प्रवृत्तियाँ भापसमें भिड गयीं,भौर सत्पवृत्तिका 
विजय हुवा। अतएव यह युद्ध जनिवाये था। 

इस युद्धके प्रारम्भकी कुछ घटनाएँ देखना बढाही 
बोधप्रद होगा। उन घटनाभॉमें भगवान्‌ श्रीकृष्णने किये 
हुवे दूतकर्मका स्थान अपूर्च है। जिस कुशछतासे उन्होंने 
यद्द कार्य किया, वह कुशछूता निःसंशय प्रशंसनीय है। 
बडीही चातुरासे, कोई पाण्डवोंके पक्षकी निन्‍दा ने कर 
सके ऐसी युक्तिसे, तथा जो उपाय करनेसे कौरवांका पक्ष 
निरबछ होगा, ऐसा उपाय करके श्रीकृष्णे यह अद्वित्तीय 
युद्ध करवाकर दुर्जेनोंका नाश करवाया। श्रीकृष्ण स्वर्य 
दूतकर्म करनेके छिये कोरवोंकी ओर गये। 


काये अत्यन्त कठिन था । कौरव अपने प्रणपर भड़े हुपे 
थे। किसी भी पाण्डव-पक्षौय ब्यक्तिके विषयमें उनके मनमें 
झनुकूछ भावना नहीं थी। ऐसी अवस्थामें उनकी सभामें 
जाकर उन्हें समझाना, साथद्दी वहाँ एकत्रित हुवे हुते 
राजाओंकिे मनमें पांडवॉके विषयमें सद्दानुभूति भौर कौरवों- 
के विषयमें अप्रीति निर्माण करना, दृस्तिनापुरकों 
जातेष्दी अपने विषयमें अर्थात्‌ पाण्डवक्षके विषयमें प्रजा- 
जनोंके अन्तःकरणोंमे भी भनुकूछ भावना निर्माण करना, 
भर इतना सब दोनेपर दुष्बुद्धि कोरवोंकी सभासे सकुझक 
वापस लौठ काना, यद काम किसी सामान्य व्यक्तिसे 


(११२ ) 


होना भधंभ्रव था। भ्रतपृथ भ्रीकृष्णजीने इस दुःसाध्य 
कार्षफों करनेके किये स्वयमेव जानेका निश्चय किया । 


यह बात तो थी तहीं कि श्रीकृष्ण कौरवोंके स्वभावसे 
अनभिश थे। पाण्दवॉपर किये गये भ्रद्माचारोंके द्वारा 
कौरबोंकी थो दुष्ट बुद्धि प्रगठ होगयी थी, उसका पता 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणीकों खूब भरती तरहसे था। वे जानते 
ये कि बह दूतकर्म कदापि सफ़क नहीं होगा। इन दोवों 
प्रहातियोंमे दोनेवाछा संघर्ष अनिवाये है। भाज नहीं तो 
कुछ दिनोंके बाद यह संघर्ष अवशयंभावी है। दुर्बोधनकों 
अपनी हथा कर्णफी शक्तिपर खूप भरोंता है। वह बिना 
युद्ध किये नहीं मानेगा । 


फिर भी पण्डवोंका पक्ष सधंया निदोष सिद्ध होना 
चाहिभे। भागे चछकर कोई यह न कह सके कि पाण्डवोकी 
यह भष्ठुदि हुईं। कोरप तथा पाण्डव ये दोनों श्रीकृष्णजीके 
संबंधी थे। पाण्डवॉफे साथ, विशेषतः घमुर्धारी अजुनसे तो 
डभ्तकी ब्रातिधनिष्ठ मिन्रता यी। बढ़ि भाई भाई भापसरमें 
छटनेपर इतारू होंगये, तो फिर उनके द्वितका विचार 
करते धुघे डन्हें उस युद्धसे परात्त करानेका प्रयस्न करना 
पद दितचिंतकका तथा मिन्रका क्तंब्यही होता है। इस 
इश्टिसे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णजीको जाकर सान्बिका यत्न 
करनी भरावशयक था। हमें यह देखना चाहिये कि यह 
घन्धरिकां मयवन किस ,तरह किया गया। 


अजल्लातवास समाप्त दोनेके बाद अभिमन्यु-डत्तरा- 
वियाहकै लिये चारों भोरके पाण्डवोंके हितेदी राजा इकहे 
हुप । विधाइ समाप्त होनेपर पाण्डवॉका राज्य उन्हें वापस 
मिकनैके विषयपर चर्चा छिड गईं |विराद,हुपद, साध्यकि, 
बझरास, पांचों पाण्दव, प्रधुस्न, सांव, विराट्युत् 
हद्यादि वीर एकब्रित होकर विचार करने छगे। अग्रवान्‌ 
श्रीकृष्णने कौरवोंके राज्यक्रो मके तथा जव्याचारोंके विषय 
अशति दुधोते हुवे कहा कि जो कुछ हो, किसी एक दूतकों 
कौरबोंकी ओर भेजकर यह देखा जाय कि, क्या यह युद्ध 
प्रसंग सतामरस्णस्यसे सुकझ्ष सकता है। 

हुपदने इस दूत-प्रेषणकी भोजनाके विषयमें अपनी 
अ्रसम्मरति प्रकट की और कहा, 'कौरब किसी भी अवस्थामें 
न सम्नप्नौता करेंगे, न राज्य वापस छौटा देंगे। 


वेधिक घमे 


थे कस्याम्रिद्वस्थायां राज्य दास्यन्ति में श्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
( रच्योग. ६ ) 
फिर भी एकबार प्रयश्न करनेकी इश्टिसे शसने अपने 
पुरोदितको मेजनेका निश्यय करके उस प्रकार व्यवस्था की ॥ 
युद्ध भरक है, बह बात स्वयं भीकृष्णणीकों भी माछूम 
थी । जब अजुुन सहायता भाँगनेके किष्रे द्वारक। गया! एज 
इन्होंने डसे कहा, कि 'कोई जिल्ता न करो। में स्वयं धुदुमें 
तुम्दारा सारब्य करूंगा । तुम्हारी धुद्धकामना पूणे हो 
जायगी ।' * 
सारध्य ठे करिष्यामि कामः सम्पधतां तव ॥ ३८ ॥ 
बढ (3०७) 
इस प्रतिज्ञासे यह बात स्वयम्रेव ज्ञात हो जाती है 
कि,उभय पक्ष युदूकी सिद्धुता करने छग चुके थे। समझोते 
की भाश्चंका करनेके छिये भी कोई स्थान नहीं या। 
इसके बाद उतराष्ने संजयकों पाषडवॉकी ओर भेजा । 
इस भावी युड़के कारण जो भ्रभूतपृवे कुकक्षय द्वोने 
वाक्का था, डससें अधिकतर द्वानि भुतराष्टपुश्नोंकीही होने 
वाली थी, इसकिये इस हानिसे बचनेके हंतुसे घुतशहने 
संजयके द्वारा पाण्डवोंकों समझानेका प्रथश्न किया। संजयब- 
में भी यह कार्य बथाह्षाके सम्पन्न किया। पाण्दवोंकी 
सभामें आकर शसने उनसे भृतराइका सन्देक्ष कइते हुये 
कहा, “हे धुषिष्ठिर | तुम धसंश होकर भी इस कुकक्षय- 
कारी धुड़के किये क्यों प्रदत्त हुवे हो ९ इस बुदसे तुम्हें 
क्या छाम्र होगा | अपनेददी पुरुजनोंदो हहथा का राज्य- 
राम करनेकी बआय यह कई गुना अधिक शेष्ठ है कि 
सीख मांगकर तुम अपना जीवन-विवाह करों ।! 
मैक्षबयोमरघकतृस्निशाक्ये श्रेयों मश्ने न तु युदेल 
राग्यस्‌ ॥२९॥ (४० १७ ) 
इसपर भगवान्‌ भ्रीकृष्णलीने जो डर्तर दिया असमें 
उन्होंने शुणिष्टिको सहनप्लीकृताक। प्रदास्तिपत्रही भदान 
किया है। उन्होंने कहा, 'पुणिडिरमे भाजतक जिस क्षाम्तिसे 


* तमा सहनक्षीकदासे ग्यवद्वार किया वह भर कहीं दूंढने- 


पर भी अप्राप्य है! ह 
युदुष्करस्तत्र झमो हि नून प्रदर्धित। सअ्षय पाष्दवेगा रे 
( 2४७० ३९ ) 


झीकृष्ण॑का अद्भुत दूतकर्म 


उत्होंने पाप्डवोंको दोष देनेवाके संजवकी निमभ्रेत्सेना 
भी की । वे बोढे, ठुम स्वयं धमेको न जानते हुवे 
सलाम आकर पाण्डवोंकों उपदेक्ष करेका अवदस्थर रच 
रहे दो! 

अबुद्धवा !वं धममेत सभायों 

अवेच्छले पाण्डवस्योपदेहुस ॥४१॥ (3० १९ ) 

'तेसपर सी केवक पाण्डवपक्षके हितकी भोर ध्यान 
देकर मैं किरसे पुर बार स्वयं कौरबोंके पास भाकर संधिका 
पध्य करूंगा | तुम वे सब वाक्य जानतेही हों जो कि 
बूतसभामं कोरवोंके द्वारा पाण्डवोको सुनाने गये थे। परस्तु 
में पाषहवोॉका हितचिस्तक हूं। अतः संधरिप्रवलन करना 
मेरा कतंध्य है ( 

जानासि त्वं सब्जय सर्वमेतद्‌ चूते वाक्य गदंमेव बयो- 

फम्‌ | खयं स्वह प्रार्थने तन्न धन्तुं समाभातुं कार्येमेतद्‌ 

विपन्वम्‌ ॥ ४७ ॥ (3. १९ ) 


अब हसके वाद थह प्रसंग देखनेबोग्य है, जब कि 
श्रीकृष्णणीने सन्धिका यत्त करनेके किये जामेक! विचार 
युधि्टिरसे कहा ! युधिष्टिरने उनसे पूछा, ' हे मधुसूदन, 
इस प्रसंगमें हमें क्य| करना चाहिय्रे, क्या करनेसे मे तथा 
अर्थ हमसे दूर न इतने पायेंगे, वह युक्ति तुमही जानते हो। 
पैसे कठिन समथप॥ आपको छोड़कर दूलरा पेसा कौन 
है जो सुक्े रचित नीति कहेगा  ! 
तत्र कि मन्पसे कृष्ण प्रासकाकमनस्तरम्‌ | 
कथमर्थाश धमोश्व न हीगेस हि साघव ॥ ७६ ॥ 
इंदसेक्रपेकृच्छे $सित्‌ कमन्य मघुसूदन । 
ड्सम्प्रशुमईमि ध्वासते मघुसूदन ॥ ७७ ॥ 
(४. ७१ ) 
अगवान्‌ भीकृष्ण बोके, * तुम कोई चिल्ता न करों। में 
रुवयं कौरवॉकी ओर जाकर संघिका यतन कहूंगा । ! 
उभसयोरेव वाममें याखामे कुरुसंतदम्‌ ॥ ७९ ॥ 
रच '(ड. ७१ ) 
परन्तु बुधिष्टिक्रो थद्ठ बोजना पसंद ग आई। उन्होंने 
सगवानूसे कहा, * आपका कोरवॉंडो ओर जाना मुझे 
गहीं अंचता | दुर्योधन आपकी एक भी बात न मानेगा। 
वह बढा इटीका दे। 


(१११) 


न ममैठस्मत कृष्ण यत्तव॑ याया: कुरून्‌ प्रति । 
सुयोधनः सूक्तमपि न करिष्यति ते बच ॥ ८१ ॥ 
(४, ७१ ) 
परस्तु भगवान्‌ बोके, ' तुम भेरे वह जानेका मतकूच 
नहीं समझे | में अच्छी तौरसे जानता हूं कि संघि न होगी। 
परस्तु भेरे वहाँ जानेसे एक छाम तो अवश्य होगा | राजा- 
ओके अपवादसे हम छोग मुक्त हो जावेंगे । भरद् प्रभत्न 
निरणेक महीं होगा। अगर इस सल्धि-पयत्नमें बल्नस्‍्वी न 
भी हुवे तोभी जनापवादसे अवश्य छुटकारा पादेंगे। में 
तुम्हारा तथा उनका, दोनोंके भ्मिप्राय अच्छी तरह सानता 
हूं । मुझे ऐसा कोह भी उपाय दिखाई नहीं देता शिक्तसे 
कि ढौरव तुम कोगोंसे सरिध करेंगे। फिर मी में वहां 
जाऊंगा। मेरे जानेसे जिन राजाओंके मनमें धुर्धोधनके 
विषयमें भजुकूछ भावना है, उनके संशयका निराकरण 
करनेमें मुझे अवश्य सफछता भाप्त होगी। में वहाँ राजा- 
ऑढी सभामें तुम्हारे पुरुषाथोंवि गुणोंका खूध वर्णन 
करूंगा, तथा दुर्योधनकै दोष प्रकट करूँगा। घ॒मम तथा श्र्थ- 
से युक्त ऐसा मेरा भाषण सुनकर उन नाना पेज्लाधिपति 
राजाओंका यह निश्चय हो जायगा कि तुम पर्माश्मा तथा 
सत्मवक्ता हो, और तुम्हारा अतिपक्षी दुर्योधन शाज्यकोंसी 
भौर अन्यायी है । वहों चारों वर्णोके भावाऊबुद्ध नगरपासी 
तथा ग्रामवासी छोग इकठ़े दो गये होंगे, उनके सामने भी 
में डसकी निनद कंगा | सन्धिकी इच्छा करनेवाले 
तुमको तब कोई भी दोषी न कहेगा भोर श्वथ कोग 
घृतराष्ट्‌ तथा कोरवॉकी ही निन्‍्दा करेंगे। इस प्रकार सब 
छोगोंने दुर्भाजनका जाग करनेपर युद्धमें अवश्य दसका 
चध होगा । में वहां जाकर कोरवोंकी बुद्धके क्षिये सिद्धता 
कहांतक है, यह भी देखकर आउऊंगा । तुम्हें विध॑यप्राप्तिमें 
डस झानका अवश्य साहायप होगा। अब तुम मुझे रोकनेका 
यरस ने करो । 
अवाध्यास्तु भविष्यामः सवैकोके महीक्षिताम ॥ ८५॥ 
न जातु गमने पाय॑ भवेत्तत्र निरथंकस्‌ । 
अपैप्राप्तिः कदाचित्स्यादुन्ततों वाध्ष्यवाच्यता ॥ ८८ ॥ 
गि (४७ ७१ ) 
ख्दे आनास्यमिप्रायं तेषां च भवतश्च यः || है ॥ 
न परयोयो३स्ति यत्सार्य त्वषि कुबुविंशाम्पते ॥ ७ ॥ 


(९११४ ) 


श्र तु सर्वकोकश्य गध्वा हेतस्यामि संशयम्‌ । 
चेषामश्ति द्विषा भावों राजन्युयॉघन प्रति ॥ २९ ॥ 
मध्वे राज्ञामहं ततन्न आरातिपोरुषिकान्गुणान्‌ । 
तथ घंडीतेगिष्यामि ये व तस्य व्यतिक्रमा: ॥ ३०॥ 
प्ुवतसतत्र में पाक्य भर्माथसदहित दितम्‌ । 
जिदाम्प पार्धिवा। सर्वे नानाजनपदेखराः ॥ है? ॥ 
स्वथि सम्प्रतिषत्स्यश्ते भरोश्मा सह्यवागिति । 
तरिंग्रहचाधिगामष्यन्ति यथा छो मादवतेत | ३२ |! 
गहेविध्यामि चैवेन पौरजानपदेष्वपि । 
ब्ुशचालाजुपादाय चातुर्वेष्यें सम्ागते ॥ ३३ | 
क्रम वे वाचमानस्थ्व नाधम तन्न रप्स्यसे | 
कुखण्विगह विध्यम्ति घुतराष्ट्ू च पार्थिवाः ॥ २४ ॥ 
तसर्मछोक परिशक्ते कि कायेमयशिव्यते । 
हे दुर्यौधने राजस्यदस्यस्करियतामिति ॥ ऐ५ |। 
फौरवाणां प्रकृति व गरवा युद्धाधिकारिकास्‌ | 
निशम्प पिनिवर्तिष्ये जयाय तव भारत ॥ २७ ॥ 
(3० ७२ ) 
भर भी कुछ प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं, 
जिनसे कि मरावानूकी युद्धेच्छा ज्ञाव होगी । भ्रीकृष्णजीकों 
इस भापणके वाद भीसने कहा, ' हे मधुसूदत, वहां 
जाकर तुम ऐसेड्टी भाषण करो जिनसे कि कौरवोंके तप्त 
अम्ताकाण क्षास्त होंगे। युद्धकी सिद्धता दरसाकर रम्हें न 
इराओो ] संभवष है कि बेसा करनेसे से भरतकुछका नागा 
हो जावगा | 
तथा ध्यैव श्लान्ति) स्थात्कुरूणां मधुसूदन। 
तथा तवैव भाषेया मा सम युद्धेन मीषये। ॥ है ॥ 
मा स्तर गो भरता नश्ननू | ॥ १० ॥ 
(३.७४) 
विसपर भगवान बोके, * भीम, क्या थे वाक्य तुम्हारेही 
मुंइसे गिकछ रहे हैं ? अचछ अपना स्थान छोडकर चलने 
छग जांच, बस दीक वैसेही भीमसेनको झोभा न देने- 
* वाछा पद भाषण तुमसे सुनकर में आश्रयेचकित हो 
रहा हूं।! 
हद भे महद्राअर्य परवेतस्थेव सपंणस्‌ |. - 
पदीह् प्रभाषेधा भीमसेगाउप्तम बचः है २१ ॥ 
(ढ. ७९ ) 


वैदिक घमे 


इसके बाद अजुतकों युद्धविवगंक आंश्वालन देते हुये 
भगवान्‌ कोछे, * पर्य, तम जानतेही हो कि दुष्प्रदत्तिका 
निदालन करनेके किये संल्दुत्तिका आविभभाव होना, यह 
परमोच्च दैवी निबम है। फिर ह्ातुओंसे सरिभि कैसे 
होगी ! ! 

यश्यापि परम दिव्य तर्चाप्यनुगरत त्वया । 

विधान विद्वितं पाथे कब ख््से अवेस्परे: ॥ १७ ॥ 

(5. ७९ ) 
ब्ौपदीका सांत्यम करते हुवे भी उन्होंने कहा, 
द्रौपदी, मैं तुम्हें प्रातिश्ञापूवंक कहता हूं, कि दस अपने आंखूं 
पोछो | तम क्ीघरही अपने पतिशोंकों शत्रुका नाश कर 
राश्याभिषिक्त हो गये हुवे देखोगी। ! 

सत्य ते प्रतिजानीमे कृष्णे बाष्वो निगुह्वताम। 

इतामिश्रान्छिया पुक्तानचिराद्‌ दृदप से पतीन्‌॥ ४९॥ 

(४. ८२ ) 
शीकृष्ण भगवान्‌का हेतु दरसानेके किये हतने प्रमाण 
पर्याप्त हैं। इनका सारांझ-- 

१ सन्धि होना असंमवनीय है, यह अकृष्ण अच्छी 
तौरसे जानते ये । 

९ फिर भी बुर्योधन-पक्षमें एकश्रित हुवे हुवे राजाओं का 
मतपरिवतेन करनेकी आवश्यकता भी | 

३ इसका' उपाय था, किसी सुयोग्य पुरुषने औरव- 
सभामें जाकर पाण्डवोंकी स्तुति और तुर्योधनढी निश्दा 
करना । 

8 राज्याश्तगंत आमवासी तथा नभरवासी लोगोंमें भी 
पाण्दवोंके विषयमें अनुकुक भावना निर्माण करना पश्मा- 
वहयक था । 

५ इस सरिधिके प्रयमसे पाण्डवक्ष सजवनों तथा दुजे- 
नोंके अपवादसे मुक्त हुभा। 

६ कोरवोंकी युद्धसिदताकी आनकारी भी पाणदवोंके 
ढिये आवश्यक थी । 

७ श्रीकृष्णणी उमयपक्षके संबंधी होनेसे उन दोनों 
पक्षोके युद्धमें सन्थिवत्न करता डजका करतंसव था। 

८ कौरपोंके नेतिक भ्थ/पातको लगकाके साभने प्रकट 
कर देगा, तथा पाण्डवपक्के वक्षके विषयमें कौस्वपक्षीय 


श्रीकृष्णका अद्भुत दूतकर्म 


राजाओंके मनझें सन निमोण करना, सी आवश्यक था। 

इन सब कारणोंसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने सार्धिदृत 
बनकर जानेका लिखित किया। जब यह देखना है कि उनका 
पल कहाँतक सफ़छ हुवा । 

श्रीकृष्ण जब इंसिनापुर पहुंचे, तब उन्हें देखनेके लिये 
अश्ृरुय कुत्देछपुणे नागरिक हसिनाएरके बाहर आगये। 
भगवान श्रीकृष्णका स्वागर्त करनेके किये अगताने नगर 
कतापछवोंके द्वारा खूब सआया था | चारों भोर मार्गोपर 
संमाजन कर वे मागे रंगबाशधिकाओंके द्वारा सुशोंमित कर 
रखे थे। बडी उतकण्ठाते थे छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
प्रतीक्षा कर रहे ये। श्रीकृष्णका स्वागत करनेके छिये कोई 
रथमें बैठकर, कोई भस्य वाहनोंपर, कोई पेदर, पसे 
सगणित छोग उपस्थित थे। भापका दर्शन करनेकी दृच्छा- 
से, स्नरी, वृद्ध, बाऊ जादि सभी इस्तिनापुरवाप्ती मामेपर 
डपस्थित थे। जब श्रीकृष्णका भाधमन हुवा,तब वे सब कोग 
कृतझृत्य होकर भक्तिपूणे अम्तःकरणोंसे उनके स्वृतिस्तोत्र 
गाने छगे। तातपये हस्तिनापूरमें प्रवेश करतेडी श्रीक्ृष्ण- 
जीने वहाँ अपनेकों भ्रनुकूछ वातावरण निर्माण 
किया । 

पौराश्र बहुका ४ (हषीकेश दिरक्षद)। 

बानेबंहुविभेरत्मे: पहिरेव तथा परे ॥ ४ ॥ 

कृष्णसश्माननार्थ च बेगर सम्रकंकृतस्‌ । 

भमूव राजमार्गरच बहुरश्नसमाचितः ॥ ९॥ 

न च कश्चितुदद राजेसह।5सीद्धरतपँभ । 

नम्नी न पृद्धो व श्चिशुवांसुदेवदिदक्षया ॥ ७ ॥ 

राजमार्ग नराखस्तिन्पंस्तुवन्थवर्नि गता; । 

तप्ििस्काफे महाराज इृपीकेशप्रवेशने ॥ ८ ॥ 

(3. ८९ ) 

कौरवसभार्में पहुंचतेही भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने बडा 
कुश्नलतापू्ण कार्योरुम्स करिया। वहां वे दुर्योधनेतर कोरवोंसे 
इसी मजाक करते डुवे मित्रठाके संबन्ध प्रस्थापित करने 
छगे, जिससे कि सभामें मी बहुतसे कोर्षोके मनमें केशवके 
विषयक अबुकूक भाव निर्माण हो गने। 

कृतातिश्यस्तु गोविन्द) सबोग्परिदसन्कुरन | 

लासे साम्बन्धिक कुर्वत्‌ कुंदमि। परिकारितः ॥ रै७ ॥ 

(3. ८९ ) 


(११५) 


किर भी भ्रीक्ृष्णका युद्धनिश्चव अटक्ही था। उन्होंने 
कुन्तीसे सिककर कहा, तुम बहोतद्दी शीघ्र भ्रपने पृश्नोंको 
कृतार्थ, सवे शबुगणका वध किये हुवे, राभ्यश्रीसे युक्त, 
और सर्व एब्वीके शासनकतों हुवे हुवे देखोगी। 
भरोगान्सवेसिद्धाथथारिक्षप्र दृदंपसि पाण्डवान्‌ । 
इंश्वरास्सवेक्तोकरय हतामिन्राल्टियाइतान ॥ ९९ ॥ 
(४.९० ) 
बिदुरने श्रीकृष्णके आगमनके विषयमें भसम्तोष प्रकट 
करनेपर उसे भी उन्होंने इसी आशयका उत्तर दिया। 
डस टत्तरसें उन्होंने अपने लागसनके और एक देतुपर 
प्रकाश ढाका है। वितुरने कहा “ प्रभो, संधि करवानेके 
हिय्रे श्राषफा हस्तिनापुर आना मुझे पसंद नहीं है। ! 
सेद सम्यस्यवासित केश्नवागमर्म तव ॥ १ ॥ 
(ड. ९१ ) 
तब श्रीकृष्ण बोके, “ वबितुर, मेरे भागमनका हेतु 
ज्ञात होनेके बाद तुम नि+शेक हो जाओगे | में भी जानता 
हूं, दुर्योधन मेरा कना न मानेगा। न माने । फिर भी 
सुझे इतिकतंभ्यताका समाधान होगा, तथा में मिश्र- 
ऋणसे मुक्त हो जाऊंगा | किसी पृक छुलमें झगड़ा होनेपर 
जो मित्र सुलढ करनेका यत्ष नहीं करता, उसे विद्वान 
छोक मित्र नहीं कहते । भागे चक्कर अधर्मी, सूख तथा 
विपक्षी कहीं ऐसा न कहें कि श्रीकृष्णने समर्थ होनेपर भी 
कोरव तथा पाण्डवॉमें सन्ि करवानेका बल्ध नहीं किया | 
में तो उसय पक्षके कक्याणकी इच्छा करता हूं। इस 
प्रयल्षसे में कोकनिम्दासे सुक्त हो जाऊंगा। ? 
ज्ातीनां हि मियो भेदे यास्मित्नं नामिपथते | 
सर्वेगस्‍्नेन साध्यस्थ्य न ताम्मनन्ने विदुचुंधा। ॥ १५ ॥ 
नमो अृयुरघामेष्ठा सूठा क्षसुहृदस्तथा । 
झक्तो नावारयत्कृष्ण;, सरब्धान्कुरुपाण्डवान्‌ ॥ १६ ॥ 
तम्न बरनमहं कुस्या ग़च्छेयं नृष्ववाच्यताम॥ १७ ॥ 
* (5.९३) 
इसके बाद श्रीकृष्णजी कोरवसभार्में उपस्थित हुवे। 
इन्होंने वढ़ी कुस्छतासे भपने सापणकों प्रारस्भ किया। 
डनकी एक एक बात विचार करनेबोग्य थी। भपना द्वेतु 
साध्य करनेके किये डल्होंने प्रारस्भमेंही दुर्योधनपर 
वहस्‍बहार किया । वे बोके, ' इतराषुुजी, आप जानतेही है 


€ ११३ ) 


कि आपके पुत्र, जिनमें कि दुर्योधन प्रसुख है, बढेदी 
असभ्य, मर्यांदाका ह्याग किये हुवे, कोमके कारण नश्बुद्धि, 
चरम तथा अर्थको पैरोंतके कुचकनेबाके, अपने बढ़े भाइयोंसे 
दुष्ट व्यवहार करनेवाले हैं। ' 
दे पुत्रास्‍्तव कौरव्य दुर्मोधनपुरोगम्ाः । 
चर्माों शृष्टतः कृस्वा प्रचरम्ति नुश्नंसवत्‌ ॥ ९. ॥ 
अश्षिष्ष गतसयोंदरा छोमेन हृतचेतसः। 
स्वेषु वन्धुएु मुख्येघु रद्वेत्य पुरंषर॑भ ॥ १० ॥ 
दुर्योधन हृतराषटूका कटना मानता नहीं, यह जानते 
हुए भी उसे चिढानेके लिये छतराष्ट्रको झठ़ादी बढ़प्पन 
देते हुवे श्रीकृष्ण बोके, * धतराष्ट, सहझूख करना केवल 
हुम्ारे तथा मेरे आधीन है। तुम अपने पुत्नोंपर दवाव 
डाछो, में पाण्डवोंको समझाता हूं।? 
स्वस्थ्नीनः श्ों राजन्मयि चैव विक्ञाम्पते | 
पुष्रासश्थापय कौरब्य स्थापविध्याम्बई परान्‌ ॥ १३ ॥ 
( 3७ ९५) 
पाण्डघोंकी स्तुति करते हुवे श्रीकृष्ण थोके, ' मदि 
पाण्डव तुस्दारे रक्षणकतों हों, तो प्रत्यक्ष इन्हे भी तुम्हारा 
पर/भव नहीं कर सकता। फिर अन्य राजाओंढ़ी क्‍या कथा! 
न हि तवा पाण्डवेजेंतु शक्यमार्ण महात्मम्रिः। 
इन्द्रो5पि देने: सद्दितः प्रसहेत कुतो नृपा: ॥ १८ ॥ 
(४०९५ ) 
इसके बाद धोंस बताकर पाण्डवोंके सामथ्मेके विषयमें 
गषें करते हुवे भीकृष्ण बोछे, 'ऐसा कोन सूखे है जो कि 
पाण्डवोसे युद्ध करेगा १! ४ 
को चु तान्विपरीतात्मा धुष्येत भरतपेम ॥ ११ ॥ 
( 3० ९५ ) 
धुतराष्यका अन्त।/करण और कमजोर करनेके हेतुसे 
श्रीकृष्ण बोके, हे धृतराष्ट | धुद्धमें पाण्डब अथवा कौरव 
हसमेंके एक पक्षका नाक्ष डोनेके बाद एुस्हें कोग झुख 
मिलनेवाका है, सो मुझसे कहो ।* 
..पण्डवेनिंदते! संख्ये पूजेवॉपि मदहावकेः | 
बद्विन्देया: सुर राज॑स्‍्तवूजूदि मर्तपंस ॥ २९ ॥ 
(४७०९५ ) 


चेदिक घमे 


श्रीक्ृषष्णजीका घूतराहको बढ़प्पन देना हेतुपूएं था। 
* दे धृतराष्कोडी मइस्व दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ्त- 
तेही नहीं? यह सोचकर वुर्भाधन सही सन रुष्ट हो रहा 
या । तथा इस बढाईंके कारण भृवराष्टू प्रसक्ष होकर घुद्ध - 
नियूसिकी ओर झुक रहा था। इस रीठिसे कोरवपक्ष कम- 
जोर रहा था। घतराष्पर भ्रीकृष्णक्ृत श्तुतिका असर हुवा 
अरह बात सिख करनेके किये एकह्ी प्रमाण पर्याप्त दे कि 
आगे चककर तराशने वुर्योधनका सतर्पारिवतेन करनेके 
किये गांधारीकों सभामें कुकवा काकर उससे दुर्वोधनकों 
डपदेश करवाया था । बस्तु | 

श्रीकृष्ण बोछे, “है घतराष्टू, इस राष्ट्रढ संरक्षण करना 
अब सुम्हारेदी हाथ है। कुछ ऐसा यरन करों जिससे 
कि इन प्रजाओंका नाश न होने पाथ। अगर तुमने- 
ही ब्ोर्य विचार किया तो फिर सब कुछ ठीक हो 
जायगा । 


ब्राहि राजाशिम कोकं न नशयेथुरिमाः प्रजा: । 
र्वयि प्रकृतिमापश्ने शेष: स्पास्कुडुनम्दन ॥ रेरे ॥ 
(४०९५ ) 

अब राजाओंकी भी स्तुति करना भावडयक था। ऐसा 
कौन है जो कि स्तुति सुननेपर धसन्न नहीं होगा? अत 
एवं कौरवोंकी सहायता करनेके छिये श्रो राजा पुकन्नित 
हुवे ये, उनकी स्तुति करते हुवे श्रीकृष्ण बोके, “यहाँ इकट्ठे 
होगये हुवे ये नुपति झुद्ध अम्तःकरण वाले, उदार,भकार्येसे 
पीछे इटनेवाके, आापे-वशभर, कुछशीकवान्‌ तभा परस्प रके 
सहाज्यकता दें । दे उतराष्टू , ये सब युद्धमें नह हो जावेंगे। 
क्योंकि ये जीजानसे छवनेवाके हैं। तुम युद्ध टाऊकर 
इनके प्राणोंद्री रक्षा कर सकते हो। ये सूपाक भानग्द्से 
परस्परको मिछें, परस्परके साथ श्रीतिभोजन करें, तथा 
झुंदर दस तथा माऊाएं पहनकर सकुझक कअपने अपने घर 
वापस कछोटे। ? 


झुल्ता पद्श्य। प्टीमन्त भ्रायो पृण्यामिजावयः । 

अम्वोस्मसचिया राज॑स्तान्पाहि सहतो भयाद्‌ ॥ ऐध४ ह 

सिवेनेने सूमिपाका: समागत्य परस्परस । , 

सह सुक्तवा ज पीध्या जे प्रतियाम्तु यभागृहस्‌ ॥ रै५ # 
€(<.९५ ) 


भीकृष्णका अद्भुत दूतकर्म 


जोर मी राजाओंको ऊपर चढानेके किये उम्दे स्थायाधीश 
बनाते हुवे श्रीकृष्णने कह।, दे जनाणिप शतराष्ट्र, पाण्डवोंको 
राश्य देनेसे अन्य ऐसा कौन संदेक्ष हे जो तुम उनके किये कह 
सकोगे! यह बात तो इतनी सरक है कि ये नुपति भी सास्य 
करेंगे। वेडी कहें कि इससे दूसरा स्याय क्या हो सकता है!” 

झकय किमस्थद्वक्तु ते दानाइस्यउजनेश्वर । 

बुवस्तु ते महीपाछा: सभायां ये समासते ॥ ५१ ॥| 

(४.९५ ) 

इसके बाद युधिष्टिका सोजल्‍्य बतानेके हेतुसे श्रीकृष्ण 
बोछे,' देखो उवराष्ट्र , युधिष्ठिर केसा सास्विक पुरुष हे ! 
तुम्हारे पुश्नोंने पाण्डवॉको जछानेके यरन तथा 
नष्ट करनेके भी प्रयत्स किये। फिर भी कुककी सयौवा 
जानते हुवे युधिष्ठिरने मुझे तुर्दारेही पास भेजा है । * 

दाहितश निरस्तशूच स्वामेवोपाशितः पुन; ॥ ५६ ॥ 

(3. ९७५ ) 

६ अ्तपुव तुम डससे स्याय करते हुवे डसका भाग 
वापतक्ष छोटा दो । पूसरा कोई भी मांगे नहीं है। 

श्रीकृष्णजीने यह जो कोशक्यपूण वक़ीक़ी की, उसका 
अत्यन्त इष्ट परिणाम हुआ। जिन राजाओँकों वक्ष करा 
छेनेके किये औीकृष्णने हल स्तुति की उन राजाभोंको 
श्रीकृष्णके वचन खूब भय | पे उन वचभॉपर मनही सन 
खूब प्रसन्न हुवे । | 

वहाक्य पार्थिवाः से इदये। समपूजयन॥९२॥(3.९५) 

छत्तराष्षक भी वही: हाक हुवा। अगवानके स्तुति- 
बचनोंसे वह खूब प्रसक्ष हुवा, कोर बोछा, * हे भगवान! 
भाष उचितही कहते हैं। आपने ओ मागे बताया हे वह 
स्वगंधात्ति करा देनेवाका, इृदकोकमें दवितकारक, घर्मयुक्त 
तथा स्वास्यही है । 

स्वस्ये छोंक्य व मामात्थ धर्म्यं न्याय्यं च केशव ॥ २ ॥ 

परन्तु फिर एतराषुकों सरण हुवा कि धास्‍्तयसें इसके 
स्वाधीन कुछ नहीं हे। हसाकिये इसने भीकृष्णसे कहा, दे 
महाबाहु श्रीकृष्ण, जाप कुछ रुपदेशके श्रन्द इस दुष्टमति, 
ऋर, दुष्टचित्त, सूखे तथा तुहार्मा दुर्योघवसे ही कह्दिये ।! 

स॒ (व पापमरलिं ऋूरं पापथित्तमचेतबल। 

अनुश्नानि दुरास्मानं स्वयं दु्बाधन सुपस्‌ ॥९॥(ड.१२६४) 

सओीकृष्ण जो चाइते थे वहीं हुवा। किसी प्रकारसे दु्ोधन 
रह होकर बुद्ध घोषित करे, यही श्रीकृष्णकी इच्छा थी। 


(३११७ ) 


उसके अजुसार दुर्योधनकों रष्ट करनेका कार्य एतराशनेही 
प्रारम्भ किया | ससीको भागे चढाते हुवे श्रीकृष्ण बोले, 
दु्योचन, तुम यह कैसा व्यवहार कर रहे हो? ऐसा 
व्यवहार तो दुश्कुकोशन्न, दुष्टासमा, कूर तथा निज 
कोकही किया करते हैं ।” 

दौष्कुछेया दुराष्मानों नृक्नंसा निरपन्नपाः ॥ २० ॥ 

त एतदीदर्श क्षुयुंयंथा रवं तात मम्यसे ॥११॥ (ड.११४) 

पुर्योधन-पक्षीय छोग्रोंके मनमें द्विदा भाव निर्माण 
करनेके लिये श्रीकृष्ण बोके, ' दे दुर्योधन, तुम्त पाण्डवोसे 
सन्धि कर को | यह बात दितकर होगी, तथा तुम्दारे पिता 
उतराष्टर, पितामह भीष्म, ब्रोण, म्रद्यामति बिदुर, कृप, 
सोमदत्त, बुद्धिमान्‌ बादहीक, अश्वर्थामा, विकणे, संजय, 
विविज्वति, वथ। तुम्हारे कई ज्ञातिबन्धु और मिन्नगण इन 
सबकी इस कार्यको संमति है। ' 

सम्घत्स्व पुरुषब्याप्त पाण्डवैमेरतर्षभ । 

तद्ितं च प्रियं चैव उतराष्टस्य धीमतः ॥ २६ ॥ 

पितामहस्य व्रोणस्य पिदुरस्थ सहाभतें। । 

कृपश्य सोमद्तस्य वारदीकस्थ थे घीमतः ॥ १७ ॥ 

अश्वत्थास्नो विकणेस्प सक्यस्थ विविंशतेः | 

झ्ञातीनां जैव भूविष्ट मित्रार्णा च परन्तप ॥ ९८ ॥ 

से कोरपपक्षीपोंका अपमान करनेके देतुसे भ्रजुनकी 
प्रदंसा करते हुवे बोके, “ अजुनका प्रताप क्‍या 
तुम छोग़ जानते नहीं | विरादू नगरमें डस अकेकेने सुम 
छोगोंका परामव किया था, वह एकड्टी टदाहरण पयाष्त है । 
जिसने युद्ध करके साक्षात्‌ भूतपति महदिवजीको प्रसन्न 
कर छ़िया था, डससे ऊड़नेकी यात सोचनाही स्यथे है । ” 


- तथा विराठमगरे भ्रूयते सहदद्भुतस्‌। 


शुकस्य व बहूनां य पर्याप्त तब्रिद्धेनस्‌ ॥ ५४ ॥ 
जड़े येन महादेव! साक्षार्सन्तो पिता) लिकः ॥ ५५ ॥ 
(४. ११४ ) 

इस डपदेशका परिणाम भी जो श्रीकृष्ण चाहते थे 
वही हुआ | दुर्योधन बोका, “ केशव, सुईकी सुख्खडपर 
जितनी मिट्टी समाती है उतनी भी बिना युद्ध किये 
पाण्दवोंकों मिकेगी नहीं । ! 

बावदधि तीदणया सूच्या विद्येदम्रेज केशव । 

तावदुष्यप रिख्लास्यं सूमेने; पाए्डवास्पति॥२५॥(ड,१२७) 


( ११८) 


इसपर और एक घटना हुईं जिसका परिणाम दौरव: 
पक्षीय क्ोग्रोंके मनपर बहुतही हुव। दुर्योचनने मगवाज्‌ 
श्रीकृष्णकों प्रतिबंधमें रसनेका निश्चय किय[। जद यह दातो 
श्रीकृष्णतक पहुंची तब श्री +छ बोछे, * पतराद्‌, तुम्हारा 
पृन्न जो कुछ करना चाहता है, वह डसे करने दो ।! 
एव दुर्याधनो राजन्यथेचछति तथास्तु तत्‌ ॥ २० ॥ 
(<. १२१७ ) 
ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इंस पड़े! इंसतेदी 
श्रीकृष्णजीकी धुरक्षा करनेके छिपे वहीँसे सेकडों वीर 
शठकर खड़े हुए जिससे उस भरी समापर बढ़ाईह्टी सया- 
नक प्रभाव हुआ । 
एक्मुक्तवा जहासोचे: केशव) परवीरहा । 
तस्य संस्मयतः झोरेवियुज्पा महास्मनः ॥ 8 ॥ 
अस्गुप्माव्रासखिदशा मुसुुः पावकार्चिय। ॥ ५॥ 
प्रादुरास्ता तथा दोस्यों सकुपणघनलयो॥ ८ ॥ 
भीमो युधिष्टि्षेष भाह्रीपुन्नी व पृष्ठट | 
अस्घका बुष्णयइचेद भ्र्ुम्तममुखासततः ॥ ९ ॥ 
भ्रे बभूदु। कृष्णस्ण समुधतमहायुधा! । 
परह्ुचकदाक्षाक्तिशाहेकाज्ऊनश्दुकाः ॥ १०॥ 
अदश्यम्तोचतास्पेव सर्वप्रदरणा।नि च | 
नाना आाहुएु कृष्णस्य दीप्दमानानि सर्वश्ष; ॥ ११ ॥ 
(९. १३१ ) 
अगवागूका वह घोर रूप देखकर सब राजाओंमे 
ब्यगितास्त:करणसे नेश्न बन्द कर किये। उनके सनमें 
केश्वके विषयमें भय पैदा हुवा । 
त॑ रददवा घोरमात्मान केशवश्य सहारमनः ॥ १३ ॥ 
स्पमीकयब्त नेजञाणि सजानसध्वचेत्स; ॥ १४ ॥ 
(5. १३१) 


इस कृशका परिणाम अच्छादी हुदा। दुर्योधनकी 


सभामें एकत्रित हुवे सब राजाओंके म्बमें पह बात जम 
सहे कि अवश्य जय पाण्डवोंकीही होगी। श्रीकृष्ण जेसा 
अश्ुतकूपकारी महरक्मकिश्षाली पुरुष जिनकों ओर है, थे 
पाण्यावड़ी जीतेंगे, लोर सर्व कोश्वपक्ष बष्ट हो आबगा। 
कर्णये श्रीकृष्णसे थ्रो कुछ कहा उसपरसे गदह बात स्थष्ट 
हो जाती है। वस्तुतः सो कर्णही दुर्भोषनका आभार था। 
परन्तु उसके भाषणप्रे दिखाई देता है कि वह अपने पश्षके 


फेदिक जे 


प्रसमूत ड्वोनेके विषयमें निःशंक हो गया था। 

जब ओरृष्ण कर्ंसे मिझने गदे तब उसने डबसे कहा, 
* है केश्नव, दुर्योधनके मताबुस्ार बहमेवाके मे राजा 
तथा राजपुत्र रणप्रें लवश्यही झज्चकृप अभिसे दुग्ध होकर 


प्रथसदुन जावेगे। हे श्रीकृष्ण | तुम तथा पाण्डव दुओं 


चघनादि राजाभोंका बुद्में वध करोगे, इप विपयतें मुझे 
कोई सम्देंह नहीं है।! 

राजानो राजपुत्राइच दुर्योधपनवश्चालु गा: । 

क्णे झस्चाप्रिता वृस्धा: प्राप्स्यल्ति बमसादनब ॥५॥ 

यूथ सर्वे वधिध्यध्द तन्न मरे नास्ति संक्षयः ( 

पार्षिवास्खमरे कृष्ण दुर्योधनपुरोगमान्‌ ॥ ३८ ॥ 

(२, १४३ ) 

इस कणेके कथनसे हम इस निणेयपर भा जाते हैं, कि 
भवइपड़ी भ्रीकृष्णदा दूतकमे सफक हुव। एक अध्यन्त 
कह़िन करे श्रीकृष्णे सहज्रहीसे सुसंप्ष किपा। स्वयं 
श्रीकृष्ण मुधिहिरसे रहते हैं । 'कुछ तो राजाओंडी निर्भ- 
स्सेना की; दुर्योधनकों कौडी क्रीमतका बना दिया। कणक़ों 
वाईबार इर बताया । राजाओंडी जरासी स्तुति करके भेद्‌- 
नीतिसे इन्हे अपने ब्रश्न कर कियाँ। अछ्ुढ, घोर, दारुण, 
अस्ाजुष ऐसे रूप दिखाकर डव ढोधोंके ंतःकरणोंगें यह 
अरणा निम्राण कर दी कि जदश्पड़ी पाषफाव्रोंही विजब 
होगी। ! 

चिर्भेस्सेदित्य सशस्तांस्तृणीकृद सुयोधनम | 

शापेय मीचवित्वा थ सोकक य पुनापुनः ॥ ११ # 

सूफस्सवेस्वा।रिसमैस्त्रेण चाउसकृत्‌ ॥ १३ 
अमुतानि च घोराणि दाराणानि व भारत | 
अस्प्रभुषाणि कर्मानि दुर्कितानि सया विभों ॥ है ॥ 
(आ० १३० ) 

ठातपप्रे श्रीकृष्णजीके इस दूतकमेसे पाष्दवोंका पक्ष 
अधिकड़ी बलवान्‌ हुक । वथा कौरवोंका पक्ष विवेक सिद 
हुवा । उसके पक्षके धहुसंकण कोग यह भागने कते कि 
प्राष्डवोंका सरपक्ष है, जतप॒व उन्‍्हींकी व्रिजय होगी। 

और किर कैवक सात भवैरदणी सेल्मके दास स्वारह 
अक्षौहिणी सैल्यका गाज करके पा्डयरक्ष भगोत्त सतक्ष _ 
ददिजयी हुवा । गही कीकृष्णजीके चुतकमंकी पिफरेश्ता। हे । 


जैौ-.3व5फुक्रेककआब-न->--+ 


वैदिक प्रकाश-चिकैत्सा-प्रणाली 


(३१९ ) 


बैदिक प्रकाश-चिकित्सा-प्रणाली 


( के ७-ढा, वा. वि. जोशी, 'है. 0. 8.5, मुंबई ) 


चित्र देवानां उदगयादनीक चह्षुमिंत्रस्थ बरुण- 

स्याप्रे4 आप्रा द्रावापृधिवी अन्तरिक्क सूर्य आत्मा 

जगतस्तस्थुपश्व ॥ ( क, १११५१) 

इस ऋचामें धूयेमें विधमान अद्भुत एवं होकोत्तर 
सामथ्यंका वास्तवपूर्ण तथा मनोहर चित्रण किय। गया है। 
*सूय॑ प्रकाश क्या है, मानों भौतिमोतिकी विविधवणवाल्ी 
।करणोंका ( देवानां ) सैन्यड्ी है जोर ( प्मीतेः तारसिता- 
भाधु बदानेवारा ) मिद्र, वरुण ( पापान्रिवारयत्ति इति- 
पाप-दोष इटानेवाकर ) तथा लग्निका नेत्रस्वरूप ( तेल 
प्रदाव करनेवाछा और राह दु्षोनेवाल। ) है। श्लाकाश, 
सूमि तथा अंतरिक्षको अपने तेजसे व्यास करनेव्छा सूर्य 
भगवान्‌ ससूची चर पुप् भंचर सहीढ़ी आत्मा हे.” इस 
तरह इस अंग्र्में कहा गया है। 

फिशंपएक्षा४४० है ॥॥ #%तंशांग[ू 0४0४४: 
इस विषयपर श्ा० मसासक एक विख्यात जर्मन 
सेलककी छिखी एक है, जिसमें प्रसित खगोल- 
शाह सर विकियम ईशेकका! मंतरय दिया गया है, 
जिसके भजुसार ऐसा | हो झुका है कि ' अबरवांदोन 
वेशानिक गरवेपणाकषोसे हुंछ बातका पता छग्रा है कि, 
भुथ्वीपर जितनी घटनाएँ तथा करियाएँ निष्पश्च हुआ करती 
हैं, वे सभी सूंसे मिकनेवाली भ्क्तिके कारणदी कापे 
करती हैं। रदा० ( ॥००:-७॥ ) भा पैदोडियमसे जो 
जीत जक उस्नेकी ओर टससे विप्रिज्न कार्य पूणे करनेको 
प्ाक्ति दिखाई पड़ती है,वह भी अखम्द सुदूर अतीत काकमें 
सूयेके भकासके एव्दीपर था जानेसेही ध्ासिस्वमें आा चुकी 
है! इन सभी बातोंपर विचार करनेसे सब सूज् पाठकोंको 
ज्ञाठ होगा कि ' सूये समूचे संसारकी आस्मा है? इस 
कबममें कितना सहान्‌ सत्य छिपा पड़ा है। निस्सम्देह, 
बैज्ञानिक सलसिद्ास्तदों अतीव मलोद्दारी पूर्व काव्यमय 
आधामें व्यक्त करनेकी पह वैदिक श्लेही सुतरां देखने- 
बोग् है । 

डे 


ऊपर ।हिखे हुए वल्लनसे जान पढ़ता है कि वेदके समयमें 
निसतॉपचार प्रणाही मस्तिश्व्में थी। अवे्षीन का्में 
भी फिल्सेर, रोकिणट, ब्नांढे आदि पाश्नात्य अनुसन्धान 
कताओंने प्राकृतिक विकिध्साप्रणाही और विशेष रूपसे 
प्रकाधह्वारा किए गए डपचारोंका महस्व सप्रयोग सिद्धू कर 
दिखाया दै। उनके अ्रधोगोंके फलस्वरूप, क्षयरोग 
जैसे भीषण रोमोंके संबंधमें दवाइयों छेनेडी अपेक्षा 
निसगोपचारही भणिक फछदायी है ऐसा लोग मानने छगे 
हैं। क्या प्राचीन; क्या लाघुनिक दुगमें प्राकृतिक चिकिस्साका 
परिणास तो एकरूपडी होगा पद सुस्पष्ट हे। इसलिए 
धदि इस भाचीत एवं क्षवॉं्रीन प्रकृति-चिकिश्सा-प्रणा- 
ढियोंका तौकानिक भष्ययन झुरू कर दें तो तिश्सन्‍्देह नए 
भाविष्कारोंके किए वह एक अत्यस्त राभप्रद बात होगी। 
इस छेखमें हम इसण।ही वतकाना चाहते हैं कि भाधुनिक तथा 
म्रबोगद्वारा प्रसाणित ऐसे कितनेह्दी सिद्धाल्व सोर सूकतमें 
पाये जाते हैं। प्रथम यह देखना ठीक होगा कि जेदकाछमें 
प्रकाप्के घटकाबयव तथा डनके गुणघर्म और वनस्पति, 
पश्ञपक्षी पृ्थ मानवपर उनके प्रभावके संबधरें कह्टोंतक 
विश्चित घारणा प्रचक्तित थी। क्योंकि उचित अवसरपर 
योग्य अघुपानमें प्रकाश्न-चिकिश्सा करनेके किए प्रकाक्नके 
विभिन्न घटकोंके गुणधमे एवं परिणासकी बथावत्‌ जान» 
कारीडी यही भावश्वकत! प्रतीत होतो है । 


प्रकाशके सात घटक और उनकी विशेषताएँ 


यदि काचसमि, कोकक या प्रिश्म ( ए50 ) की 
सहाषतासे सूरे-किरणोंका प्रथक्ररण किया जाये तो साद 
प्रकारके विलिन्न वरणवाके किरम इसमें पाये जाते हैँ। जैसे 
रैकाछ, रे पीछा, रे हरा, 8नारिंगी, ५ किरमिओ, इैश्रश्यस्त 
नीक तथा ७ साधारण नीछ। सूर्य-प्रकाशके विश्लेषण 
करनेयाकोंक वह विदितही हे। श्रेत सूबे-प्रकाशके 
अइृश्य गुणक यचपि खनेक हैं तो भी इइप घटक केवछ 


(३१० ) 


साहही हैं। वेदमें स्वानस्थानपर वणेन किया गया है कि 
सूरंके "रथ! को सात “घोड़े ' जोड़े जाते हैं और थे 
सांत डजाछेके इश्य धटकही ये घोडे हैं। मैसे ' देव! 
शब्द प्रकाद्मकत्व सूचित कश्मेके किए किरणके किए अ्दुक्त 
होता है, चैसेही “अन्न, देश ” भादि श्ब्दोंसे, जो घोल़ेके 
पर्यायथाी प्ब्द हैं, किरणोंके प्रचण्ड वेगका दिग्दर्शब 
किया जाता है। निम्नकिखित ऋग्वेदु-संत्रसे स्पष्ट प्रतीत 
दोता दे कि वैदिक धुसमें इन सात घटक तंथा डनके 
विध्िष्ट धओोंके बोमें जानकारी छोभोंमें भी | 


मद्ठा अश्या इरित! स्वस्थ चित्रा एठस्घा अलु- 

माद्याश्त। | नम्रस्यल्तोी दिव आ पृष्ठमस्थु! पारि 

चादापूयिय्री यब्ति सथ।॥ ( #, १११७३ ) 

इस मंत्रग्ने  जबुमाथास! ” का क्रये सापगभाध्यमें 
/भनुकमेण स्तृथमाना:' ऐसा दिया है जिसे स्पष्ट है कि 
यहापर क्रमक्ष। प्रकाप्ष, घटक तथा उनके गुणघर्मोका 
उल्लेख किया है | 

(१) ' अश्वाः ' पब्दसे ध्वनित होता है' मल्मम्त 
वेगपूर्वक प्रयाण करनेवाक्े ” ओर पुसा कहा ज्ञा सकता है 
कि सूँकी इश्व किरणोंमें छाकू तथा [0 78 060 किरणोंकी 
ग़ति सबसे क्षत्रिक वेसवान्‌ है अत; वेही पहाँपर उछेल- 
नीय हैं। 

(२) 'हारितः” का अर हे 'रसहरणझछीछः” और रूढाये 
है द्ीका इरा था पीछे तथा हरेका सस्मिश्रण | बनौढे 
तामक एक आधुनिक वैशनिंकने लि किया है कि हरे 
या पीछे किरण झरीर-पंश्ी ( ()९८)। ) में प्रचाक्ेत रासा 


वैदिक घम 


बानिक कियासें अत्यम्त परियतंत कर दाकते हैं । जता 
कह जा सफता है कि ' इरितः ! से पीके दब। इरे वर्णोके 
स्वदरणशीकरव' का बोध होता है। इरेसे प्रारंभ कर 
साभारण नीकतकके किरण प्रभावके नाते शवत्रिक महर्य- 
पूर्ण नहीं हैं, इसकिए--- 


(३ ) ' चित्रा; ' इस एकही झब्दमें डगका समावेश 
हुआ होगा | 

(8 )" एवरवा; ? का अर्थ सायजसाधप्यमें ' नीरूवर्ण 
पझबदवणे वा प्राप्लुवस्त:' किया है। इससे ४0)06 तथा 
ए078-ए00६ किरण सूचित किये हैं। अतः निस्सन्देह 
कहा जा सकता है कि वेदकाकतें प्रकाशके प्रमुख घटकों 
तथा उनके गुणघर्मोंको कोग जानते ये । 


* एतश किरण! ( 000 रांण७॥ 7898 ) 

5 पृतावा ! तथा * एतश्न ? दोनों प्राय; समान क्र्यवाफ्े 
झब्द होंगे स्पोंकि दोनोंमें ' एत ” क्षकद्‌ पाया आता है । 
डपरिकिखित ऋचामें ' एठ ” धाब्दका अथे सायणभाध्या- 
बुसार  झबरदणे अयवा मीकूवण ! इश्न प्रकार किया है 
और इस ऋचाक़े प्रकाक्षणटकॉंके अनुक्रमसेही आगे पद 
स्पागपर (५. ५. ७ ) ' इरितवणे ! ऐसा अर्भ सावण- 
आध्यमें किया है पर वह दीक नहीं जँचता है क्‍योंकि 
5 सद्रा। भश्ा: ' जादि ऋचालोंसें ' एतग्वाः ' के भतिस्कि 
4 हरित) ' विसिश्न झच्द आाही चुका है। इसकिए कह! जा 
सकता है कि दोनों क्षब्वोंका प्रायः एकही अर गहों हो 
सकता है | इससे श्पष्ट होगा कि ' एसन्न ' का सी लय 
किंचित्‌ नीका ऐसाही अधिक डपयुक्त होगा । 
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वेद-सन्‍्त्रोंका अध्ययन कीजिये। 
पेदेके पठनपाठनकी परंपरा पुनः झुक करनी दै। इस का्येके छिये हमने पाठ्य पुस्तक बनावी हैं ओर इन 
पुस्तकों॥। अध्ययन भ्रनेक नगरोंसें अनेक सज्जनोंने शुरू किया है। . 
१ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंसी पढाई । भू. ४॥) डा. व्य॥। ) 


२ वेष्प्रवेधा परीक्षा पबण० ” ४ 


भू.५)डढा, ब्य॥ ) 


इन पुस्तकोर्म अखष्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, भम्वय जर्ज, भावाजे, टिप्पणी, विश्षेष सह करण, सुभावित, पुन 
भस्ज, विस्तृत अस्तावना, मंभेसूची जादि अनेद सुविकाँ हैं । 
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कुओनमें सयोपासना 


(१११) 


कुअनिमें सूर्योपासना 


(छेखक-- श्री. गणपतराव बा. गोरे, २३५८ मंगलवार पेठ, कोल्दापूर ) 
[फ़रवरी १९४६ के अंफसे आगे ] - 


(संड ९) 


[कर्जानके अलम शब्दके अर्थती खोज- उले तीन 
दूंटे जक्षर ( ॥७0०९४६0०॥8 ) अकिफू, छा, मीम्‌ 
मानते हुए। “क” शअक्षरमे अक्िफू, राम, मीमका 
तुम्रा। जरूम्‌ तथा क। समानाथंक सूर्य वा भर्लाहके 
नाम हैं। भाषा विज्ञानंसे भी कः नाम सूर्यका है। 

स्वर्य कुआँनके भाष्यकार 'कः वा भरबीके “बड़े काफ” 
को सूर्य सिद्ध करते हैं! ( क्ाफका भर्थ स्वयं मुसलमानोंने 
“देगम्बर ” भक्ाह, जिल्रीक० सूर्य किया है। पुनजंस्म। 
काफ्‌ वा सूयंसे “ १००? का संवंध। संस्कृत संख्या- 
छिपिमें कका मूल्य + क्यों?! 'काफ्‌! तथा “'क? में 
सेष-प्लायिन्‌ विष्णु तथा सू्यकी संदारक शक्ति ' शेषनाग ! 


तथा “ शिवर्किंग ? के मुस्लिम विद्वान्‌ काफूके 
चक्करमे | 
(११) धर्व परिचय 
फवेरीके अंक दसने धारा १९ में १२ प्रश्नोद्वारा निम्न 


बातें सिद्ध की थींः-- र१ै. अछमू एक पूर्ण झ्द है, प्थक्‌. 
प्रथक्‌ तीव क्षक्षर नहीं। ९. अलम वेदका झव्द है। ३ 
अद्म॒का अर्थ सूर्य है। 8. यह शब्द कुर्भानकी छे सूरतों 
२, ३, २९, ३०, ६३ तथा ३२ की पहली जायत वना है 
कोर इसका अर्थ सूर्य करते हुए इमने हसका संबंध सूर: 
ठोके वास थवा कीर्पक तथा इसके पश्चात्‌ आानेवाढी 


शायतों २, ३, ४ भादिसे ठीक ठीक ऊगाकर दिखाया है। 


इस प्रकाशकी सुसंगति भाजतक किसीने भी नहीं छूगाईं 
है। ५. छेखके प्रारेसमेंही हमने कुआंनके कह भाष्यकारोंका 
परत ऐसा भी बताया था कि अलूम्‌ एक ऋब्द नहीं है, 
, जपितु ये तीन हूटे था एथक्‌ पृथरू अक्षर हैं, जिन्हें भरदी 
माषामें वे आलिंफू, लामू, मीम्‌ (ण, छू, म, ) ऐसा 
डचारते हैं। 


इस छेखमें हमें यही दर्शाना है कि तीम पृथक अक्षर 
मानते हुए भी हम उसी परिणामपर पहडंचते हैं- कोई 
भेद नहीं आता! 


अलिफू, लाम्‌, मीमका तुग्रा & क 

प्रक्ष २४-- अछमके ३ शथक जक्षर सानमेवालकि 
जो मत्त आपने फर्वरीके अंकमें दिखाए हैं, वें तो परस्पर 
विभिन्न तथा एक वूसरेका खंडन करनेवाके भी हैं! फिर 
अला उनके लाघारपर आप अिफ्‌ , राम, मीसफो किस 
प्रकार सूर्य सिद्ध कर सकेंगे ! 

बसर-- भरक्िफू, छास्‌, मीमके जो मनमामे तथा 
विसंग्रत अर्थ कुर्आांनफे भाध्यकारोंने किए हैं, इन्हें पढकर- 
ही एक बुद्धिमान्‌ मनुष्य ताड जाता है कि बहां भी कोई 
वैदिक रहस्य छुपा हुआ है! ऐसा प्रतीत होने लगता है कि 
मुस्खिम विद्वानोने किसी ऐसे संस्कृतके चिन्द्र अथया भश्नर- 
को उक्त छे सूरतोंकी प्रथम भायतोंके स्थामपर लिखा 
हुआ पाया, जिसे थे समझ न सके, परस्तु जिसमें उन्हे 
भरवी भाषाके तीन अक्षर. अछिफू, मीमू, छाम्‌ कुछ इस 
प्रकार आपसमें गुथे हुए प्रतीत होने छगे, जेसे कि आज 
कल पाश्चाल्ल लोग अपने पूणे लामके तीन प्रवम्न लक्षरोंको 
के दूसरेमे- गुथाकर मोनोप्राम ( '[०॥02780॥ ) बनाते 
है 
यह भोनोप्राम बनानेकी प्रथा मुसलमानोंमें सी लारंम 
काछसे चकती आई है, जिसे फारसी भाषामं सुधा कहते 
हैं। मुसलमान बादशाह अपने गा्मोके लुओे बनाकर 
डनकी मुहरें ( 9८७]8 ) बनाते थे, जोफि धभ्के हस्ता- 
क्षरोंका काम दिया करती थीं। लतः उस संस्कृत भक्षरमें 
अकिफू, रास, मौसके द्षद करके उसे एफ सुप्रा समस 


- छेना सुसलमानोंके किए सइजही था। 


(३२१ ) 


प्रक्ष १५--- ख्वाजा हसव निजामीका मत है कि 
« झलिफू, छाम्‌, मीम्‌, भलाह और उसके रसूछके बीच 
रहस्य ( राज ) था ”। इसका ठो ऐसा अर्थ हुआ कि 
ह० मुदस्मद सा० इसके अर्थकों जानते ये! फिर भकता 
क्या जान बूझकर उन्होंने मुसऊमानोंको नहीं बतकाया 

उत्तर-- भर्थका जानना, सुसरझमानोंकों सिखाना, 
और उनका उस भर्थकों भुछा देना सद कुछ संभव है। 
इसी प्रकार सिखानेका अवसर न मिकना भी संभव है। 

प्रश्ष १६-- अच्छा तो बताहये कि संस्कृत वा वेदका 
वह कौनसा भद्भुत अक्षर है, जिसमें मुस्किम विद्वार्नोको 
अलिफू, लाम्‌, मीमके वशैन होते हैं ! 

उत्तर-- वह अक्षर वेदका कः वा के है! ऋग्वेद 
३०१२१ का देवता जिस प्रकार कः ( प्रजापतिः ) है, 


ठीक उसी भ्रकार 

लाम--> रै#/7 +-भीर कुर्मानकी २, ३; 
२९,३० ,३१ तथा 

है ३२ इन छे सूरतों- 

| का देवता [४ए)- 

अक्षिफ्‌ व्क॑ प्ावेश 


080प४४०॥ -« प्रतिपादित विषय ] भी कुलानकी सर्व 
प्रथम हस्त-किखित पुस्तकर्मे कः था, ऐसा हमारा तके 
अडिफ्‌, छाम, सीमको तीन प्रथक्‌ परन्तु पक दूसरेमें गुथे 
हुए अक्षर मान लेनेपर ऊगता है। नकझेमें दिखाए कंमें 
अलिफ, लाम, मीमफे दृशन कौजेए ! 

१७ अलग तथा क' समानार्थक सूर्य वा 

अछ्लाहके नाम हैं! 

फर्वरीके अंकमें हमने भकूम्‌ तथा सूे था भल्लाइको 
एक सिद्ध किया था। कः का कर्य वेदनेदी प्रजापति 
किया है, और प्रजापति सूयकाही दूसरा नाम है। अंतः 
भ्ब अलम्‌ तेथा क॒ समाना्थंक सिद्ध हुए। भतः कुअनि- 
की प्रथम छिखिंत पुस्तकें उक्त छे सूरतोंको प्रश्म 
जायत यदि बेदका दब्द अलमू थी, अथवा वेदको अक्षर 
क थी, दोनों अवस्थाजोंमें भरधम आवतका संबंध सूरतोंके 
नाम तथा पीछे लानेवाही -जआापतोंके साथ एकसा अया 
रहेगा! अब कः नाम भछ्लाहका उत्त छे सूरतोंके प्रमाणलें 
भी सिद्ध दो रदा दे, परस्तु इसपर अधिक विस्तारसे 


चेद्कि घम 


आगे विचार होनेवाझा है। 

पाठकोंकों झ्मरण रहे कि फर्वरीके भंकर्म हमने दिखाना 
है कि है ० इब्ने अब्यासने भक्तिफू, छामू, सीमकों भक्ाद 
माना है। यही अर्थ हम कः का करते हैं, औौर कः को 
सूर्य समझते हैं! 

१८ भाषा-विज्ञानसे मी 'कः' सूर्य है! 

बेंदकी भाषादी सृष्टि नियंमोके अनुसार बनी है, बही 
ईश्वरप्रद्त जआादिभाषा है। सिद्धास्त है कि निराकार 
परमात्मा चराथर जगतकों प्रकृतिसे रचघकर उसमें म्यापक 
होकर वास कर रहा है। ठीक इसी सिद्धान्तकें भलुसार 
आदि वैदिक भाषा भी परमाय्माने बनाईं। 

अ अक्षर जिस प्रकार वैदिक वा संस्कृत वर्णमएलाका प्रथम 
अक्षर है, उसी प्रकार वद्द इज्ांगी भाषाका प्रथमाक्षर बना 
और वहां मलेफ [ 8)०.॥ ] भर्थाव्‌ बैक [05 ] भी 
हसकिए कहलाया कि यह अक्षर वर्णमाछाका प्रथम अक्षर 
[,०80८7 ] है! जिस प्रकार गार्डीमें जगा हुआ बैल 
अग्रणी है, गाडीको भागे ले जाता है ठक उसी प्रकार अ 
अक्षर भी भाषाका अग्रणी अग्रगामी है! इसी प्रकार सूये 
भी सूयैमण्डछके ५ ग्रहोंका भ्रप्रणी है। हआनी भाषामें अ 
का अर्थ बैल वेदके काधारपरद्दी किया गया है! यथा:- 

उज्षा स द्यावापृथिवी विभर्ति ॥ (ऋ० १०३१८) 

अनद्वाग्दाधार प्राथिवीमुत चयाम्‌ ॥ (४०४४१ ४१) 

अथे-- एक बैक हे ओ पूथिवी भोर चमकनेवाडे पदार्थों 
[ ग्रहों ] को घारण कर रहा है। 

यह बैक सूबंही है! यही हृआंनीका जलेफ, यूनानी 
भाषामें अलूफा [ 2).७!४ ] बने।। पराआ्नात्य ज्योतिष- 
झासमें राशिके मुख्य तारेको भी अंर्फा कद्दते हैं, णर्थाव 
यहां भी इसका सूबसे संबंध भाया ! यही अ वा .जलेफ, 
अरबी फारसी उर्ूँ वर्णभाराका भी भयमाक्षर बना. और 
यहां अलिफू कहलाया * स्वयं 'भहाह! पाव्दर्भ इसने प्रथम 
स्थान पया। जछादकों जिन युक्तियों द्वारा देम भांजतक 
भय बैठ होनेकी, तथा यूनानी भाषामें अर्फा नाम राशिके 
झुख्य तारे [ सूये | का नाम दोनेकी हन दो सवीन युक्ति- 
योंको भी स्थान देते' हुए हनका सम्र्थन बेंदके उक्त दो 
मंग्रोंसे करता चाहिए । 


कुर्आनमे सयापासना 


वाजीका विस्तार सूर्से हुमा है, इसीकिये वा० यजु- 
बेंद ३७१८ में सूयंका विभ्वस्य वचलः पते [सिसारकी 
चाणीक़ा स्वासी ] ठथा सर्वस्थ वचसः पते [ समस्त 
वचनोंका स्वासी ] कहा हे । अतेः अ का बुक अथे सूर्य 
भीहे। 

अ अक्षरका दूसस अर्थ विष्ण ० व्यापक भी है। 
मिशकार अर्थात्‌ शतिशृदम पदार्थथी स्थूछः पदाथम?ं 
इकापक होकर रह सकता है | इसीको स्वयेमूः [ अपनी 
सतासे रहनेवाका ], अबवा स्वर [स्व+र८: अपनी 
सत्तासे सवंत्र प्रकाशमान्‌ , रमण करनेवाका ] अथवा सप 
टबापक कह सकते हैं । संस्कृत वणेमाकाके सभी स्वर अ 
के ही रुपान्तर हैं, तथा हृ ई, ड ऊ, ए ऐ, ये लि श्री 
सु भू, भ्रे मे इस पकार भी किसे जाते हैं। 

यह तो हुई स्वरॉमें आ रूपी विष्युकी ग्यापकता । इसी 
प्रकार बह ध्यंजनोंमें भी स्यापक हो रहा है, अर्थात्‌ ऐसा 
संस्कृत किपिका कोई भी ब्यजन नहीं, जो अ स्वर बिना 
उक्षारा ज्ञाता हो | व, 2, त, व, कर, है, सबसें झ ब्वापक 
है। ] 

ग्यंजव शब्द व्यग्ज जुतुसे बना है, जिसका पे हे 
(0 707९४), 4 0 8॥0श् 5 अपनेको प्रकट 
करना था दिखाना। जिस प्रकार निराकार परमात्मा 
प्रकृतिका चोछा भोढकर हो हैं, ठीक उसी प्रकार 
संश्कृत छिपिमें अ स्वर थी ब्यंजनोंमें व्यक्त अथवा ब्यंजित 
हो रहा है । 

जोर जिस प्रकार निशाकार परमारमा प्रकृतिका चोका 
पहनकर सब प्रथम सूे घा अप्निद्वारा प्रकट हुए, ठीक 
डसी प्रकार भाषासें अ रूपी ब्यापक स्वर भी स्यंजन बन- 
कर [ प्राकृंव रूपकों घारण करके ] ख॒वे प्रथम के भक्षरसें ही 
प्रकट हुआ, क्योंकि संस्कृत वर्णभधाकाका बडी भरप्रणी 
[०७0॥7£ ] ब्वंजन है। 

स्यंजन क्षब्दक। भ्र्भ है (किसी पदार्के मेहसे दनी वस्थु। 
अंग्रेजीको फ्यांग (/ज80/0॥/ भी यही अथे रखता है. 
था 

00380प 8४7- 8&॥ए६४६६४०४। 0९कशाए 
* उचाछ शा १0फ्तएछा, 8077 पडा 0एफ- 


(१११)' 


988 5 8980॥6 48 ००७णं॥९7ं 70) 8 ए०ए० 
[ 0णाणं॥० 0:20 76, ] 
अब हमने भाषा-विशानसे भी सिद्ध किया किक वा 
सूर्य एक है ! 
कः अक्षरके २१ धर्थ आपटेके कोझ्में दिए हैं, हो 
विस्तार-भयसे हम यहां दिखा नहीं सकते । 


यहांतक १९ थीं धाराकी १ै८ पोटधाराओंठक हमने 
सिद्ध किया कि कुआनकी २, ३, १९, ३०, ३१, ३१ इन 
छे सूरतोंकी प्रथम आयत यदि बेदका अलम्‌ शब्द 
समझा जाए अथवा भक्िफू, काम, मीमके दरक्सन वेदके 
क अक्षरमें किए जाएं, दोनों अवश्थाभ्रो्तें क्लीषेंक तथा 
लायतोंका पूवापार संबंध दीक बना रहता है। जो बात 
गद १३६५ वर्षों कोई भी कुर्मानका भाष्यकार सिद्ध 
नहीं कर सका था, वह इसने दो विभिश्ष प्रकारोंसे सिद्धू 
की है, और ऐसा करते हुए भी एकही परिणामपर पहुंथे हैं!! 
निस्सन्‍्देह यह उसी सूबंदेवकी कृपा है ! 


धारा २०:-कुर्आनकी ५० वीं सूरतपर विचार! 

स्वयं कुर्शानके भाष्यकार 'कः' वा अस्बीके 
'“ बड़े काफ ' को सूर्य सिद्ध करते हैं!!! 

प्रश्न १-अलमूको एक शब्द मानकर, वा क में भक्षिफू, 
काम मीमको जानकर दोनोंको सूर्य सिद्ध करना, भाषा- 
विज्ञानसे अ को निशकार सर्वभ्यापक भात्मा भौर क॑ को 
साकार सूबे सिद्ध करना वैदिक दृष्टिकोणसे ठीक है। बह 
भी संभव है कि उक्त दे सूरतोंका प्रारंभिक झदद आदि 
कुआंनसें कृः दो। परस्तु अ(बी माषामों तो दो प्रद्ारके 
क« काफ विद्यमान हैं- एक “दो बिंदुओंवाका ! था 
बड़ा काफ और दूसरा ' छोटा काफ ! क्षब आए भरने 
इस विचारको स्वयं कु्भानद्वारा प्रमाणित करें कि वेदका 
क ही अरदीका काफ है, भोर यह तब सिद्ध होगा जब 
कि आप हवय कुआंनसे सिद्ध करेंगे कि काफ़ का धर्म 
अल्लाह वा सूये स्वयं मुस्छिस भाष्यकारोंने किंया हे! 
इतना होबेपर आपका मस्तव्य स्वयं कुआनद्वारा परिपुष् 
होकर पम्देइरद्दित हो आयगा | 

उत्तर-- प्राठक बह जानकर भाश्रयं-चकित्‌ रह जाएंगे 
कि जिस अकार सूरतों २, हे, २९, २०, रे१, रे३े में 


(३१४ ) 


प्रारंभिक झब्द अऊम्‌ वा क हैं, टीक उसी मकार ५० थीं 
सूरतका नामही काफ़ [ बडा: दो झुम्दोंशका ] है! 
अर्थात इस सूरतका नामही सरते-काफ है। वही वहीं 
७५७ वीं सूरतकी पहिछी भ्रायतका पारिका भ्रक्षर भी छाफ 
ही है !! यह आयत अरदीमें इस प्रकार है-- 


काफ वे भवकुर्शानिकूमजीदि ४ ५०।११॥ 

इसका मौ० सुहस्मदअढीक्ृत अंग्रेजी अर्य है--- 

कैगंए्र॥ए 900 ७॥4 ६४॥9 हॉफांणाह ऐपडा, 
( 50:-4 ) हिन्दी अर्थ- सर्वेश्ल्ित्राभ्‌ चह्काइ जोर 
तेजस्वी कुर्शान ॥ ५९० । १ ॥। 

मौछवीजीने कुट-नोट २११३ काफ का बगे कादिर 
[प्रकृति वा झुद्रतवाका] किपा है, जिसका भावते जंग्रेच्ी 
श्र 0 ]7792)67 किया है। इस प्रकार क्राफकों रवर्य 
मैक्षवीजीनेही जछाद सिद्ध किया है | शोर भरक्काह बाम 
सूचेकाही है, यह कईंवार सिख हो शुका है। 

२. परम्तु कुआनेको ६० सुदस्मद्‌ सा० तक ज्थीकष 


देदिक कर्म 


यहीं थाती । इस प्रकार अर्थ करमेसे भी काफ- सब 
शोना। 


३ बेदिक स्मंलें जीवके भावागंमन, मुक्ति भादिका 


श्र दूर भ्रात्रा गया है। सुसकमान पुनर्जीयनके 


सिद्चान्तको युधर॒त्यान समझते हैं। ५० वीं सूरतका 
बीएड दथा प्रतिषांदित घिदव पुरर्त्थानसे संबंध रखता 
है, देसा किखरर मोटवीजीने अनजाने सिद्ध कर दिया हे 
कि काफ 5 $ » सूचंही है) भापके प्ापद दै- 

778 एन्‍७6 04 $7ऐ००-४४६६००- 7%8 
गबकांश', जोगी 8 80य्रंप्रेण्वे ६80 ९४, 
#०ा 8 [5ं्रंह १0067 ०8056 ४६;शाईंणा ६0 
६6 ह708६7665 ए ४6 (09७6४ 0 ४॥० /0॥॥6 
उिक्ंण ड़, १७8) जां॥ ६08 708077660॥, ... ..« 
[8० ४06 उंए१ए0७॥6 ० ६08 [/08 ल्‍78008- 
7907 ॥रंध206 जा ॥॥8 ]90807९7 ० ॥॥0 


[(80प० > सूप] ने पहुंचाया, पेसा पृसक्षमाव रेव्ट धग०पट्ठा।एए: ४॥8 गाहए/श' 
मानते हैं! अतः ५०४ का धर्य “ वैधंचर७ शित्रील. जर्थ-- शीषेक तथा प्रतिपादित विषय- पह 
तथा तेजी कुर्मान ” पेसा करनेतें भी कोझ जापति अष्याय जिसे काफ़ शीर्षक दिया गया है, अपने प्रथम 


# काफ़ का अर्थ पैगंवर स्वयं महाही आरके कुआंन तथा हा« बजीर अइमदके टू कुआनमें भी किया गय। हे । 

परूतु यहाँ इन्होंने ह० सुहम्सद सा०को पेलंचर समझा है। इ« सूखा है सन १५७१ पए पूर्व, ह«दानिपुक्त ईं+ सन १०५० 
दर्ष पूरे, ह० अकरिया हैं? सन ८४० दे पूरे ह० इंसा आाश्से १९४६ बचे पूपे, तथा ६० सुहस्मद हैं. सन ५७० में 
वत्यश्न हुए थे भर ये सब मलुष्य पेगम्दर कहटकाए | परन्तु छुआंच तवा बाइबक एक ऐसे अनश्वर पैगर्वरके भस्तिश्वपर 
विश्वास रखते हैं, जोकि सनातन फाकते श्रमण समयपर विभिक्ष भाषाओंबें हल मानवी पेगरबरोंको इंशरीय शान 
कक सह है। उस साश्त पेगमबर [ देवदूत ] के दिशयओों मो० प्ुुहम्सद्भडी कु्नतिके फुट नोट २१९८ में 
छिखते हैं-- 
, + ,..... जिश्रीक वह देवदूत ( 4॥05] ) है, जो कि इंसरीब संदेख उसके सेवकों [ माववी पैगम्बरों ] तक 
पहुंचाता रहता है । इसे भरवीमें रहुलू रुदुछ तया अंभेधीयें 70ए ४[76 वा (ए70 धुप्ोरं। भी कहते हैं। ? 
इसेहो मौलवीजीने ९० वीं घुरतमें (7क्‍70 छिटंग्रएट > परेबजुलव कहा . है जोर इसेही हम शूर्य कइते हैं! बही सूव। 
धुछ्रोकर्में सूरयकूपसे, अन्तरिक्षमें विद्यतकरले मोर पुमिदीपर शथा प्राशियोद्रि शरीरोंमें अप्िरुपसे व्यापक हो रहा है ! 
पैदिक धर्मके इस सिद्धास्तकों मुसक्मान भी सम्रझ्न खड़ते गजपि श्यवं कुआान २९७९-२४, तथा २७१-१२९ से सूर्य 
देव भलाई वा जिज्रीकका अप्निमेंसे ६५ मूसाके साथ बातें करता प्रिद्ट होता हैं!!! हु० मुदृस्मत्‌ सा० इस बातकों 
मानते थे | टक्त नोट ११८ में लिखा है कि ह० भुइमरदू शा० मे इसत दिन साबितकों कहा था कि 800 ६॥6 
809 शुभा६ 8 फोधी। 907 ?! अषाँद पवित्रात्मा | सूप अपिकपओें ] तेरे साथ है| यही जिजीक है। 

अब स्वयं कुआँयले भी सिद्ध हुला कि काफ़ुदा भर्ण पेशभ्वर विज्ीर ऊ सूर्य था भ्रप्ति भी हो सकता है । 


कुआंगमें सयोपासया 


अक्षराघुसार देवपुरुषकी महा दाकिडी भोर कक्षयको 
खेंचते हुए पुनरत्यानसे संबंध रखता है। ... ... सर्द तो 
पह है कि इहछोक [ में किए गए कर्मों] का छक परकोक- 
पं मिलयेवादो स्थाय-ग्यवस्थासे, इस सारे लब्याव्ं 
कुछ ऐसा श्ोतओोत है कि पृथक नहीं किया ला सकता। 
देवपुरष ८ ॥)एं00 फिंतट रू 076 कुत्ता 
जिबीलका नाम भी है| 

पाठकों | देव-पुराषद्ी पुवश्रेट्म या पुगरशवागतें व्यापार 
करनेवाछी भक्ति धूयही हे! वही इृहछोक तथा परदोकयें 
फक्-प्रदाता है !! अतः काफ ऊ के > धूव + जिशीक 
भक्काह सिद्ध होते हैं। फुटबोट १२९८ में जिश्रीकको 
फशं)० कांच दबा मिंगेछ़ णिज्ंधो: कहा है ! 

अक्ष-- ' धुनरुत्थान ' का भ्र्य हे ' प्रकषके दिन 
सतकोंका कवरोमिंसे श्रीर्सहित जी इठभा | शसी 
पघसय भर्छाइ उनका न्याय करेंगे। क्या आप इसे पुनलंपा- 
के सिद्धास्तसे व्यथेह्टी महीं डछझा रहे | 

उत्तर-- हम वहीं. स्वयं कुर्भानने इक्षज्षापा है। 
७१६१ में यहुदियोंकों श्र्लाइने बंदर बनाना, पेख्ा किखा 
है! यही 5 ! रु 

५० वीं सूरतका नाम काफ क्‍यों पदा, इसका पृक 
और कारण मंराही ऐसा जठाबा है कि काफ 
कदर अश्न” का प्रथम अक्षर है हसलिए। इस अरदी दास्थ- 
, का भर्य है- ४ भ्राशा: हुईं भौर नास्तिकोंडी शिक्षाका 
काये पुणे हुआ !” | 

कहिए साहेब) ये आशाएं और खिक्षाएं शुतजेस्पके 
पिद्धान्व भबुसार इसी यहिमें प्रलयस्ते पूरही प्रतिदिन 
मिछ रही हैं वा हीं! हस बातकी मो झुहस्मदृजकीभीने 
मे साना है जोर उसी फुट तोट २३३३ में अर्ण किया है- 

पृफल अीक्रिए ( ए०8०४२ ४00 0008 ) 8 
_. तंल्श०छते, 
अर्थ-- तबाडी वा विभाशकी डिग्री मिक्ष गईं । नोटवें 


(३१५ ) 


बताना है कि उक्त धेति इमाम फर्दहीन रजीके प्रभाणसे 
किसी गई है! 

अब पादक खो कि कया अल्लाह पुन्जग्मके सिद्धानता 
झुसारही जीवोंको इइछोकर्मेदी उनके कर्मोका फ़क नहीं 
झरुगषा रहे? फिर हस तबाहीढ़ी डिस्लीको भुगतवानेवाका 
क्षोन ?ै वहीं सूप जिसके द्वारा उत्पत्ति औह वियागका चक्क 
चअकाया था रहा है| भतः इस युक्तिद्वारा भो स्वयं मुखल- 
मार्मोंमे काफ ७ 5; > सूर्च ऐसा सिद्ध किया !! न 

काफ वा सूर्यसे १०० का संबंध 

प्रद्ध ५-- आए अपनी वैदिक घसड़ी तरंगमें बढते 
हुए भरदीके काफको घू्व सिद्ध करते हैं, परस्तु 
दिसाबलरू दुस्मरछू० के अबुसार अरबी विद्वानोंने 
इस बढ़े काफ़का सृहय है०० टहराया है! कद बताहये 
कि बढ़े काफ़ुका धूढ़य १०० स्थिर करते समय भी क्‍या 
अरधी विह्वानोंदे दिसी वेदुमंत्रका आशय किया या. 

उशर-» जी हा! भरवीके बढ़े फ्राफका मूल्य 
* दिसाबुरू-जुम्मझू ! के बमानेयाकेने १०० इसकिए्‌ 
बिवत किया कि कफ - के > सूर्येका हमारी १०० पर्षकी 
लाबुदे धनिष्ठ शंबंध है । वेदमें माया हे कि यदि हम 
१०७ क्षीतकाक था धारत॒भतु मतिदिन सूर्य-दक्षत करते 
रहें, हो हम १०० दर्बकी जायुको प्राप्त करें | + 


संस्कृत संश्या-लिपिमें क का मूल्य १ क्यों? 

प्रश्ञ ९-- सवा ' हिसावुर शुम्मछ्‌ ” भरबोंने हिस्दुओंसे 
सीखा या 

एसर-- मणित, सूमिति, मापन, रचन [ 6 70/- 
७७४४५, 0९0069४7, चिछ8पराहप्राधा, 0ण807प0- 
पंप ] ये खली विधाएं अरबोंने हिन्दुओंसे सीखी थीं! 
इसी कारण हाहोंने इन विद्याप्रोंदी एकड्टी नाम इलमुल्‌ 
दिल्युक्षः दिया, मिंसका अर हे दिर्दुओंसे सीसी 
हुईं विद्या [ भरवी-वहई डिकुझनरी ] 





» 'दिसाइकू जुस्मछ' को फ़ारसी भाषदें दिखाये अवर्जद्‌ [ साहिफु।दे+भोम+दालू ] कहते हैं। जरबी व्े- 
'आकाके सक्षरोंदी संख्यापं निश्चित की गईं हैं| ऋतः अक्षरोंकों परस्पर मिकाकर छिखनेसे भी संक्याका शान हो जाता 
है। अरबीका बढ़ा काफ अंप्रेजीमें (३ स्थानीय और छोटा काफ 'र श्वामीन है। 

..._ # पहयेम शरद्‌ः शर्त जावेम शरदः दातस ॥।( था. ग. ३९।१४) के. अ१९१३, भ, १९६७१-२ ) 


(१२६ ) 


रही बात हिसाजुरू जुम्मछूकी, सो वह भी हिस्वुओंका 
भाविष्कार है, जिसे संस्कृतमें संख्यालिपि कइते हैं । 
| देखो 'वैदिक धरम! वर्ष ३३, अंक ८ में श्री, पं. गोपाक 
पुरुषोत्तम जोशी द्वारा छिक्षित केस ' वैदिक सूक्तोंढी 
गणवाके छोक ?] 

परंतु जहां अरबी विद्वानने. एक वेद-मंत्रके आधारपर 
काफका मूल्य १०० स्थिर किया, यहां संस्कृतके कपिने 
दूसरे वेद- संत्रके आधारपर कू का मूहय केघक १ स्पिर 
किया १ १०० का भूछ एकृ्टी तो है !! कोर संस्कृत- 


किपिमें व्यंजनों [ स्वर > भारमा + प्रकृति ] के मिकापका * 


पहिछा अक्षर भी क है, ओर धृष्टि-रचनामें भी जिस 
स्थानपर सर्वप्रथम भाध्मा त्या प्रकृतिका योग हुआ, वह 
सूभही हे !! हसी सूयेके अनेक नाम हैं । 

'कांफ! तथा “क! में शेष शायेन्‌ विष्णु तथा 

सूरयंकी संहारक शक्ति शेषनाग तथा शिव- 

लिगके द्शन | 

७ प्रक्ष-भापने काफ़को का<सूर्य मानकर उसका संबंध 
१०० वर्षोके सानवी जीवनसे तो कगाया, परंतु आपने 
यह नहीं बताया कि सूयेकी स्षिवरूपी भारक झकिसे 
/ काफ 'का संबंध किस प्रकार भाया ! 

इतसतर-शत्यावे-प्रकाक्षमें ऋषि दुयानम्दने किखा है 
“बः श्िच्यते सशेषः' अर्थात्‌ जो रत्पत्ति और प्रकयसे बच 
रहा है बह श्रेष है। ऋषिने आकाझकों भी प्रकपसे बचा 
हुआ समझा है, अतः आकाश भी सेप है। शेष [जाकाश] 
पर विष्णु [ सूबे ] क्षयन करते हैं, लत! टनके नांमे हैं 
शेष शायिन्‌ तथा शेष-शयतंः 

कुर्आानका समर्धन-भरदीमें वका का अर्थ है बचा ८ 


' शोष [जरबी-ददूं ढिक्सनरी] कि भी वही हे जो बाकी 5 


पेदिक जमे... 


सेपमें जाती है। भरवोके धका तथा बाकी में जो क है 
वह अरबोका बढ। वा दो बिन्युभोंवारा दशफ़ ही दे, इससे 
पिद्ध होठा है कि संश्कृतका '॥ ही भरबीका बढ़ा काफ 5: 
चना है ! भाकार भेद सी अधिक नहीं प्रतीत होता । ़ 
कुर्भानके निम्न प्रमाणोंस्रे लिझू होता है. कि अल 

जाकाझरूपी सिंहासनपर विराजमान रहते हैं--२। 
१५५, २१७२६; आ५8; १०३; १३१ २०५; रेणा५९; 
३९४; ५१७४ अब मुलब्मानही बतावें कि क्‍या यह 
आकाक्षकों कुर्सोपर बेठनेवाका भह्लाह सूथेदी नहीं हे ९ 


सिद्धान्त कौमुदी २। १। ११४ के जघुसार सराति 
आकाशे स॑ सूयेः अभीत्‌ जो शराकाशमें सपंण करता वा 
सर्पेके समान मुझ़ते हुए चकता है, सो सूप है। यह हुई 
सूथे और सपंकी समानता चढनेमें । 

इसी सपंकों पुराणकारोंने [ सदृक्षश्ीर्षा पुरुषः। 
क० १०१९० । है के प्रसाणसे] हजारों सिरोंवाक्ा सांप 
सम्रझा जोढ़ि प्रथवीको अपने सिरोंपर [सूये <ै किरणों पर] 
उडाए रहता है । 

अब दोषके शा लक्षरका अभय है काटनेवाला,पिनाशक 
दरास्ती | धां0ंटौ0; 60900 ], जोंकि सभी शिककी 
मारक शक्तिके नाम हैं। आये ब्यंग-चित्रकारने संपोकोड़ी 
मारक झक्ति समझकर खिवके झरीरपर किपठा दिका! 
“ह९ की बनोवटही ऐसी है मानो सांप फन सिकाके इसनेको 
सैजार खा हो ! अब विचित्रता देखिए कि भरवीका काफ 
भो जरा टेडा करके देखनेसे “६! की नकक ही अतीत होगा | 
अध हंस यह भी कह सकते हैं कि संस्कृतके 'छ के कुछ 
एक सागको क्ेकरही भरदीके काफ़ का निर्माण हुआ। 
काफका आकार भी स्पष्टलया सांपकी रूस तथा बुर्सेती, 
दोधभोसे मिरुता हैं। 


४ एक सद्दिप्रा बहुघा वद्स्त्पग्ति यमें प्रातरिश्वालमाहु।। (ऋ" १।१९४७४९) ॥ ऋषि- दीघेतसा औदण्ण! | 


देवता- सूय! । 


अथे-( विप्रा। ) विज्लेष श्ानी ( एक छत ) एक संदस्तु [ सूप | को ( बहुधा ) अनेक प्रकारसे ( वद॒म्ति ) 


करते हैं। उसी एकको अग्नि, य्र वाहु, कहते हैं ॥ ४९ ॥ 


[ संत्रके पूंभागमें इन्द्र, मित्र, वरुण, दिश्य, पुपणे तथा गरुत्माद्‌ ये छे काम सी इसी सूपके बतए गए हैं। जतः 
कई दिद्वानोंने जो 'पृदुं सत्‌ले निराकार प्रमाश्माका बोध छिया है, वह बदि उंजका अर्थ देवता-जनुसार किया जाब तो 


शपथ पिड़ होता है ॥] 


कर्भानमे सूयोपासना - - 


प्रझ्च-- पहिके भाषने काफ को फू सिख किया; और 
साथही उसे 'क्व ? का विभाग भी सिंड कर रहें हैं, 
छिए कि काफमें पककू शक्तिके साथ मारक पझक्तिको 
विध्मानता भी सितू हो सके) यदि ऐसा है तो व्राविड 
प्राणायाम करने अर्थात शर्में मारक शक्ति दिखानेके स्थानमें 
सीधे करमेंडी ठसका दर्भन करा दीजिए? 

उसर-यदि हमारा विचार सत्य हे तो उछट पुंट कर 
जिन्न इश्टकोणसे देखोगे, परिणाम वही निकछेगा । आफ 
क में जो झितकी मारक शक्ति देखना चाहते हैं, तो वहां 
भी देख छीजिए ( क॒ में जो काना (5। ) है वह शिवक्किंगका 
चिन्ह है, और उसको दोनों ओर दो सप॑ एक ऊपरकी 
ओर कर दूसरा भीचेकी ओर रूम निकाफे किपटे हुए है !! 
श्रथवा यू काहिए कि क रूपी हस शिपर्िंगके लिल्हमें दों 
दरोतिया इस आयोजनासे छगाई गई हैं कि एक दरॉती 
नीचे अथोत प्रथियीकी ओर मुख क.के काट था संहार 
कर रही है और दूसरी दराती अस्तरिक्षकी ओर मुख 
करके त्रिनाश कर रही. है !! के भ्रक्षरों जितता विशान 
भरत है, वद सब मिलकर क॒ को, सूरंंद्ी लिछ- कर रहा 
है, और सह सूप अपनी। उत्पादक, पास्क.तथा सारक 
शाक्तियोंकों प्राथिदी, अस्त ॥ तथा धु इन सीनों छोकोंसें 
स्थिर किए हुए है । 

- यहांतक दसने नाना प्रकारसे विज्यर करके सिख 
किया कि कुर्मनकी, ५० यो. सूरतका नाम 
काफ इंसाकिए फद्ा कि “क्राफ़ ' का अर्थ हे क >सूर्य ! 


(३१७ ) 


सारी सुरतमें पुमर्जम्म आदि सूर्य संबंधित-विषयोंका ' 
वर्णनही भरा होनेके काश्ण हमारे मतकी पुष्टि रवय 
कुर्णानले होती है | इस ५० वीं सूरतपर विचार करनेके 
पश्चाद्‌ हमारे मतका झुकाव ऐसा हुआ है कि क्ुर्मातकीं 
२, ३, २९, ३०, २१, ११ इन छे घूरतोंके भारंमसें जो 
मुस्छिस विद्वानोंके कथमाचुसार भ्रक्िफू, काम, गोस्‌ 
आया है घह मी संस्कृतका क भक्षरही था जिसमें [ जा 
कि पूर्व दिखाया जा चुका है ] हुप्रा [-607087%ए ] 
के रूपमें भाज सी अछिफू, छाम्‌, मीसेके दर्षन होते हैं ! 

१३६५ ब्षोंके पश्चात्‌ हन गुप्त भेदोंको खोलनेवाछा 


सभी वही काफ 5: क! ० सूप ऊ लित्रीछ हे, ऐेसक बहीं| सारे 


कुओनमें धूरतोंके भारंभमें भाए हुए २९ ऐसे विधित्र शब्द 
है जिनके भये जाजतक किसी सी विद्वानपर प्रकाशित 
नहीं हुए हैं | इनमेंसे केवल ७ सूरतोंके प्रारा मेक पाब्दोंके 
जय॑ वेदका आश्रय ठेनेके कारण उक्त प्रकार खुछे हैं, भोर 
इसी प्रकार आगे भी कई पुक थे खुलेंगे, ऐसी आशा हे। 
मुस्लिम विद्वान काफके चक्तरमें 

पादक दुन्द ! इस अकिफ्‌, छाम््‌, भीम वा काफके चक्करमें 
मुस्छिम विद्वान थुरी तरह उकझे हुए है । एक भाष्यकारने 
काफरछो कोह .काफ [ (0४००४४४४ ;आ0५॥ (७7 |" 
समझा है, और उसकी उपास्थिति' प्रथिवीके चारों भोर 
बताईं है [! विषय मनोरंजक.परंतु बडी उद्दापोहके पचात, 
खुसनेव।फ! है। यह केस पाईकही बढ़ गया है, अतः 
भगके छेखमेंही इसपर प्रकाश हाकनेकी इच्छा हे-अकस ! 
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बेदपरिचय 


«....( भाग १-२-४-३ 
- - १, ” वेद्पारियय '' परीक्षाके छियेथे पुस्तक तैयार किये हैं। वे प्रभ्थ इतने सुबोध, सुपात्य ओर आसान बनाए हैं 
. कि हनसे अधिक सुभोध पाठविधि हो हीं नहीं सकती। सर्देसाधारण श्लीयुरुष मी अपना थोडासा नियत समय इस का के 
किये प्रतिदिन देंगे, सो ४-५ वर्षों थे बेदेश हो सकते हैं। हंन तीन भागोंमें ३०० मंत्र हैं। 
इनमें मंत्र, उम्रके पद, अख्वय, अर्थ: प्रत्येक पदका अर्थ, भावार्थ, मस्तरका बोध, प्रश्येक पदके विशेष अर्थ, सस्त्रके 


पाठमेद, उनका अर्थ हृतघा दिया है।..“* 


साग॥ धू० १४) द०, ढा० स्यय 5); भाग २ (छंप रृ्' है) सू० १॥) रु०, डा० व्यक)७), भाग इ सु है॥) रु०, डा० 
ध्यूप ।») २. वेदप्रवेश' परीक्षाकी पाठपिधिं, ५०० मत्रोंढी पढाई, सू० ५) रु० , ढाण्यय० को * 


घादागा) 


-मंत्री, स्थाध्याय-मण्डल, आँध (्रि 


' सकी ्या० हा: जग कि +4घ३ २०६० २००८ “हल 


स्वाष्याय-मण्डल, ऑँप ( जि० सातारा ) की हिंदी पुस्तकें । 


>धंधमाक्ी 
१ ऋम्वेद-संदिता भू. पै)टा.व्य. १ ६ | पेश जक अब ४) 
२ यजुवेंद-संदिता. २७) ४ २ ऋर्वेदर्यें रुप्देवता #%) 
३ सामवेद हेए).. ॥) $ 5 केक )) 
! छ 2६22 5 हि | ४ क्रश्निविद्य १) 
५ काण्व- | 
कर मैत्रायणी सं० हे हे 2“ २8४ तथा भाग २ %) 
५ ७ कारुफ सं० 5) १) है वीक बहस बेब लक ।) 
ह.. ८ तैसियेय सं० ६) ।) अत कद कक के 
4 ९ देंवत-संद्िता १ म भाग ६). १४) - बन शलबदत शो 
». 9 रैग्माग है) शा) ; ५ सकी सेल ह 
हे ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य है हे कोड व्य दो 
$ मधुच्छन्दा ऋषिदशन १)... |») ५ बोहक व्व७व्यकों आह बह) 
* प्रंजालिनि 5 आ, ५ वैदिक सर्पविधा ॥%) 
मरुद्ेवता-(पदपाठ, अन्यय, अर्थ ) ९ हिकाफलओ किकय: कर 
॥ मंत्र-संप्रह, समन्यय, मंत्रेसूची, तथा 4 कर कस मर 
हिंदी अनुवाद मू. ७) १४) | ८ तो बल करे... ह>) 
२ मंत्र-संप्रद तथा हिंदी अनुवाद ५)... १) | 4 बकरे: शोषबतिमासत ।) 
॥ ३ हिंदी भज्जवाद 8)... ४) 4० हप्पे लोड ऋर्वाके को 
है... ४ मंत्रससम्वय तथा मंत्रसूची है |) | ३ हद आधा ) 
संपूर्ण प्रद्ाभारत हक; का विध्य “) 
] मद्दाभारतसमाछोयना (१-२)६॥)... ॥) ( र अं किकोद "तो 
संपूर्ण वाल्मीकि रामायण ३०). ९0) अपमिदद आो। 
है भद्थद्वोता (पृष्णयेवोघषिनी) १०) १४) १रोपक्विद्‌ १६) ९ केग उपतिव११॥) 
गीता समन्वय ५ हे १ वेदपरिचय- ( परीक्षादी पाठविधि ) 
89 छोकमदूची कैब्स ) *) र भाग २ छा १॥) 
९ गीताकां राजकीय तत्वालोचन २). ४) बह 
ह॥828784 989..98. 5|- | पल आम आकर 
| अथर्वेवेदका लुबोध भाष्य। २8)  8॥) ह. २ देदप्रवेश (फरोक्ाकी फठकिषे) ५) 
क्षस्कृतपाठमाखा हा. हा है गीता-लेखपाला न भाव. है) 
' दे. वहलंस्था पथ १ १) ५4) ३ भापातम्दी घसवद्तीढ़ा शव १: 
0. छूत और मछूत (१-२ भाग) ९) ॥) वह अली आर 0) 
# योगसाधनमाला । ७) ९ ऋषरब-दीपिका (पं, जयदेव श्री) 8) 
है भोष़ बालन । (जन) ९०) 20655 
है. २ ब्रह्मचयें । ९0) +) शरतपथवोधाम्‌ है 
१] ३ कर तैबारी | हि 5 45“ 50 ीतिलिलन, 
कफ /पअ तल र फरिकेकेककके कक 


#) 
0) 


१४) 


शक 
को 


चह। 
॥) 


*)६ 


।ज) 


8) 


वेदगीता 


(<) नियत कुछ कर्म त्व॑ कर्म ज्यायो हमकमंण। । 
शरीरयात्राइपि च ते न प्रसिरयेदकर्मणः | 
(गीता, थ. ३, सके, ८ ) 
अथे- है अजुन ! (त्वम ) तू ( नियतम्‌ ) अपने अधिकारके 
अनुसार फलकी भाशा छोडकर शाज्विद्ित नित्य नैमित्तिक सन्ध्या 
युद्-व्यापार-सेवादि कमोंके। (कुक ) कर। (हि) क्‍्मीकि (अकमेणः) 
कुछ काम ने करनेसे (कम) कमे करना (ज्यायः) अधिक श्रेष्ठ 
है । (च) तथा (अकर्मणः) कर्म न करनेसे (ते) तेरी (करीर- 
यात्रा) शरीरके व्यवहारोंका निवोह्द (अपि) भो (न) नहीं (प्रसि- 
द्धयेत्‌ ) सिद्ध हो सकता ।। ८ ॥ 
वेदगीता ( मंत्र) ) 
कुर्वेश्चेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुत* समाँ | 
: एवं त्वायि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरें ४ 
( वा. य, ४०२ ) 


अथे- (इह) इस भनुष्य-जन्ममें अथवा संसारमें (कर्मांणि) 
शाल्लोक्त नित्य-नेमित्तिक सस्ध्या-युद्ध-व्यापार-सेवादि कर्मोंको 
(कवच ) करता हुआ ( एवं) हि ( शर्त समाः ) सी वर्षप्यैन्त 


अर्थात्‌ समप्रायुवरय॑न्त पे ) जीनेकी इच्छा करे | 
(एवम) ऐसे नियत नित्य कर्मोके करनेसे (त्वयि) तुझ 
(नें) मेजुध्यमें (कर्म) बह किया कमे और उसका फ़ल जन्मादि 
झुपसे (न लिप्यते) बन्‍्धनका कारण नहीं होता । ( इतः ) इस 


पूर्वोक्त प्रकारसे मिन्न मार्ग (अन्यथा) अन्य कोई प्रकार कर्ममें 
लिप्त न ्वोनेके लिये (न) नहीं है। अथाव्‌ लौकिक फलभोग 
की भ्रामिलापासे कम करता हुआ तो लिप्त दोताही है ॥ 

तथा गोभमिक गृहासूत्रमें भी कहा है-- 

अथ य इसां सन्ध्यां नोपास्ते नाचप्टे नस 

जयति, ये तूपासते ओपियाः भपन्ति इत्युप- 

: लीताइकेद्नभोजनमेद्नमैथुनस्पप्तस्वाध्याया- 
नाचरन्ति ये सम्ध्याकाले, ते भ्वशुकरम्टगाल- 
ग्दृससर्पयोनिष्यामिशम्पच्यमानास्तमोमिरमि- 
सम्पचन्ते । तस्मात्‌ सायंप्रातः्सन्ध्यामुपा- 
सीत ॥ 
अर्थ- जो आणी इस सन्ध्योकी उपासना नहीं करता, जो 

करवा मंत्रोंको नहीं पढता, वह प्राणी आपने दिखी कार्य जय- 
ह्मम्र नहीं कर स्कता। अथात्‌ उसके अन्य किसी भी पुरुष्रायकी 
१० > ह 


(७३) 


पूर्ति नहीं हो सकती और जो पुरुष सन्ध्यादि नित्य कर्मोकी करते 
हैं वह श्रोत्रिय होते हैं। क्योंकि जो सन्‍्ध्याकालें शाज्रोक्त विद्वित 
कमे नहीं करें, तो तो अन्य अकर्मोंके करनेमें उनका सम्रव निर- 
थक जाएगा। अतः जो पुरुष यहोपवीत धारण करके सन्ध्याकालमें 
सन्ध्यादि कमे छोड़कर शाल्लोंकी आह्ञके प्रतिकूल छेदन, भेदन, 
मोजन, मैथुन, स्वप्न (निद्रा लेना), लिखना, पढना करते हैं, वे पुरुष 
कुत्ते, सुअर, गींदड, बढ़े, सपोदि योनियेमिं उत्पन्न हुए हुए घोर 
अन्धकारप्त घिरे हुए नरकोंको प्राप्त दोते हैं। इसलिये मनुष्यके 
लिये आवश्यक है कि अपने नियत फर्मोको अवश्य करता रहे ॥ 

हुलमा-- गांतामें नियत-कर्मोका करना आवश्यक बताया, 
नियत कर्मोंके करनेके बगेरे शरीरनिर्याद भी न दो सकेगा, ऐसा 
बताया है । हि 

वेदमें मी जीवनपयत नियत कर्मोका करना आवश्यक बताया 
क्योंकि इन नियत कर्मोके करनेके विना मनुष्यके शरीरका निर्वाह 
नहीं हो सकता। इसी बातकों मोमिल यृश्मसूत्रने भी सिद्ध 
किया है । 
(९) य्यार्थात्कमंणो उन्यत्र लोकोडय फर्मबन्‍्धनः । 

तदथे कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः खमाचर ॥ 
( गीता, अ. ३, की. ६ ) 

अथं-हे ( कोन्तेय ) हे कुन्तीपुत्र अज्ुन | (यज्ञार्थात्‌ ) 
यज्ञ जो विष्णु उसकी आराधनाके लिये अथवा अभ्िद्रोत्रादि 
यज्ञोंवाले ( कर्मणः ) कमेंसे ( अन्यत्र ) बूसरें अ्कारका फर्ममें 
(अयं छोकः ) यह छोक ( कमे-बन्धनः ) कमेबग्धनद्दी है 
अर्थात्‌ बन्धनका कारण है । इध्ालिये ( मुक्तसंगः ) कर्मोको 
फलेके संगक्ो व्याग करता हुआ ( तदयेम्‌ ) उस परमेश्वरको 
आराधनाके लिये ( कमे ) नियत और विदित कर्मंक्ो! समाचर) 
श्रद्धापूवंक किया कर ॥९॥ 


वेदगीता ( मंत्र) ) 
यज्ञेन यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यांसन्‌ । ते ह नाक॑ सहिमान॑ः 


सचन्त यत्न पूर्व साध्या: सन्ति देवा: ॥ 
( वा. य. ३११६ ) 


अथे- ( देवाः) जो विद्वान लोग (यशेन ) हानयप्षसे 
अथवा अभिद्दोत्रादि यहाँसे ( यज्ञम्‌ ) “' यज्ञो वे विष्णु: ”” इश्र 


(७४) 


उक्तिसे परमात्माको (अयंजन्त) पूजन करते हैं अबका 
अनुष्ठान करते अथवा संत्संगति करते हैं। ( तानि ) वें ईश्वर- 
के पूजादि कम यद्वा निद्यनेमितिक संध्याअभष्टोभादि (ध्मौणि) 
धर्म, कर्म ( प्रथमानि ) अनादि कप प्रवाहित हुए हुए उत्कृष्ट 
( भासन्‌ ) हैं । (ते ) वे विद्वान लोग (मदिमामः ) मियते निले- 
नैमितिक कममोंके करनेतें मदत्त्क्े प्राप्त हुए हुए ( नाकम्‌ ) 
मुक्तिधामके नित्य छुखको (सन्त) प्राप्त होते है । ( यत्र ) जिस 
मुक्तिधामके सुखमें ( पूरे) प्राचीन ( साध्याः ) साधनोंको किये 
हुए यहा विराडुपासक, यहा अहंगृह्ोपाकना करनेवाले यद्वा 
ज्ञान वा कमसे प्राप्य वस्तुको प्राप्त करनेवाले ( देवा: ) ह्वानी 
पुरुष ( सन्ति ) वास करते हैं ॥१६॥ 
तथा चोपनिषद्‌--- 

पराच! कामानलुयल्ति बालूस्ते मृत्योय॑न्ति 
विततस्थ पाशम्‌ । अथ धीरा अमृतर्व विदित्वा 
भुचमभुवेष्धिह्द न प्राथेयन्ते ॥ (कठ. २।१२ ) 


अर्थ-- सांसारिक कामनाओंमें बरालबुद्धि अथोत्‌ भूखे 
पुदष फंश्वकर, मृत्युके विस्तृत पाइमें फंसकर बाएबार जन्म, 
मरण, जरा, रोगादिका दुःख सहते हैं। परन्तु जो घीर अर्थात्‌ 
विवेकी पुरुष हैं, वे रह्मश्ञान असतत्वको ध्रुव अथोत्‌ अटछ 
सुख जानकर इस अपधुब॒अथीत्‌ नश्वर संसारकी कामनाओंको 
नहीं चाहते । 

तुलना-- गातामें यश-कर्मकी सद्दिमा बताई है और 
याह्षिक पुरुषकों मुक्तिद्वारतक पहुंचाया है। वेदमें भी यश्की 
महिमा, यज्ञसे मुक्तिकी प्राप्ति बताई है । उपनिषदूर्में भौ 
सांसारिक कर्मोको बन्धनका कारण और याज्षिक कर्मोसे मुक्ति 
बताई है । 
(१०) सहयक्षए भ्रजाः स॒ष्ठा पुरोवाच प्रजाप्रतिः। 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्कामचुक ॥ 
(गीता, भ. ३, के, १०) 

अर्थ- (पुरा) सश्टिरचनाके आदिम अथीद्‌ इल्पके आरंभ 
( प्रजापति: ) सष्टिके रचनेवाले प्रजापतिने (शहयज्ञा:) नाना 
प्रकारके यज्ञोके विधनोंके संदित अयवा जिसके सांच साथ यज्ञ 
उत्पन् हुआ, ऐसी (प्रजा) प्रजाओं अथोत आ्राझगादि वर्णोको 
रचकर ( उवाच ) यह थआशा दी कि * ( वः ) दुँभ लोग (अनैन) 
इस ( यहेन ) यहसे अर्थात्‌ अपने अपने वणोशमस्‍्ष विद्ित 


भंंकीता 


कममोके संभ्यादन करनेसे ( प्रसविष्वष्यम्‌ ) अपनी सर्वे अकारकी 
जद्धि करो । (एप) वही यज्ञ (4:) तुम छोगोंको (इृष्टकामधुक) 
तुम्हारे मनोवाब्छित भोगका दोहनेवाला भर्थांत्‌ देनेबाला 
(जस्तु) होगे ' ॥१०॥ 


बेद्गीता ( मंत्रः ) 
यज्ञो बमृवस आ बंभूव स प्र जज्ने स उ॑ 


बावृधे पुन: । स देवानामधिपतिमूव 
सो अस्मासु द्रविणमा इंघाहु ॥ । 
(भयव० ज%र 


अर्थु- ( यज्ञ! बभूव ) सष्टिके आदियें अर्थात्‌ कल्पके 
आरंभमें यश प्रकट हुआ अयोत्‌ जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब 
देश मी साथ उत्पन हुआ। (सः आ बभूव) तब वह यज्ष 
हर जगह व्याप्त हो गया । (छः प्र जले) वह विशेष प्रदारसे 
ही शब भ्रजाकें झिये झानका साधन उत्पण्त हुआ। ( स! उ ) 
वहद्दी यज्ञ ( पुर ) फिर (वाइणे ) वृद्धिकों प्राप्त हुआ, (सः) 
वहही यज्ञ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों और हानी पुरुषोंका ( अधि- 
पतिः ) अमीष्ट फलके देनेवाला ( बभूव ) बन गया, ( सः ) 
पह यज्ञ ( अस्मासु ) दममें (द्रविणम्‌ ) श्ञानात्मक घनको 
(आ-दघातु ) हममें धारण कराते ॥ २॥ (अथापि 
मंत्रान्तरस्‌ ) 


यत्युर॑पैण हविषां देवा यशमतंन्वत । 
वसन्तो5सपासीदाज्य ग्रीष्म इध्मः शरद्भधुधि। ॥ 


(वा. य, ३११४) 


अर्थ - (वत्‌) जिस कारण सृष्टिकी उतपारीके शापही (देवा) 
योगी और ज्ञानी छोगोंने (दुँ्विषा) €विःस्वरूप (पुरुषेभ) परमा- 
स्मासे अंर्जात्‌ परमात्माकी संतुष्टिनिमितक ( यहस्‌ ) शानयश, 
दवियेश, कषशादिकों ( अतन्वत ) जगत विस्तारित करते 
रहे । बद्रा (देवा:)योयी लोग (हविक्य) अमृतस्वरूप प्रकाशमान 
पुरंधेण ) जात्माके श्राप ( वह्म्‌ ) आत्मयशकी “(अतस्बत) 
करते हैं। ( अस्प ) इस यश्ञक्त ( बसनन्तः ) जयवा 
सारिबिक धुण ( आज्यम्‌ ) प्रतकप अचवा छार्ध्ययतिहुप 
जासीत्‌ ) है । (भीष्मः ) भीष्मदुं अबवा रजेदुग (हृष्मः) 
संकडौश्य अपना प्रकाशक है। ( शरत्‌ ) क्षरद्‌ ऋतु अबवा 


वेदगीता 


पसोगुण ( हथि। ) हथि/रूप है, क्‍्योंके योगी लोग आत्म- 
प्षमें तीनों भुणोंकाही इतने करते हैं ॥१४॥। 

तुछना-- गीतामें यज्ञकी उत्पत्ति सुषटयुत्पत्तिके साथ साथ 
बताई है और यद यज्ञ सर्वद्षितकारी होता है, यह थ्रिद्ध 
किया | ई 

वेदवें सृष्टिके क्षादियें यह्की उत्पत्ति और फ़िर यहा 
छोगोंमें विस्तृत होना और उठ यज्ञत्ते सुक्तिहपी घनकी श्राथना 
करना क्षयांद मुक्तिद्ी प्राप्ति पिद्ध को। 


(११) देषान भावयतानेन ते देवा मावयस्तु घः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
(मीता, अ. ३, हो. ११) 

अर्थ- देवानिति - प्रजापतिने कहा, ' हे प्रजाओ ! तुम 
( अनेन ) इस प्रकारके यज्ञते अथात्‌ यज्ञके हविध्य इत्यादिये 
( देवान ) वायु, अमर, सूये, इच्दादि देवताओंक्ी ( भावयत ) 
प्रतक्ष करो और (ते) वह (देवाः) देवतागण ( वः ) तुम 
जोगोकी ( भावषन्तु ) वृष्धधादि द्वारा अन्नादि प्रदान करके 
प्रसन्न करते रहें । इस प्रकार ( प्रस्पतम ) भाप्ष्मं एकदूसरेको 
( भावयन्त: ) प्रसक्ष णा तुम ( पर भ्रेयः ) प्ररम कल्याण 
अगीद्‌ अपने परम प्रिय अभीष्ट फल मोक्ष तथा भगवसतवहूपक्ो 
( अक्षप्त्यथ ) प्राप्त करेंगे ॥११॥ 


; ( प्रत्नः ) 
मूम्याँ देवेग्यों दृदति ग्रज्ञं हच्पमरंकतम । 
मूम्यां मनुष्या। जीवन्ति स्वधया5च्चेंत्र मत्यों: ॥ 


(अधर्ष. १२३२२ ) 


झर्थ- ( भनुष्या:) मनुष्य ( भूम्याम्‌) प्रथिवीपर 
वास करते हुए ( जरंकृतम्‌) भरंकत, सुर्ंस्कृत ( हव्यम्‌ ) 
इतादिक़ी आहुतिस युक्त ( यज्ञम्‌ ) पूजात्वरुपत्मक यहको 
( देंवेभ्यः ) वायु, अम्ि, सूबे, इन्द्रादि देवताओंको ( ददति ) 
देते हैं। इस तरह यज्ञादिके करने (मर्त्या: ) मृत्यु-धर्मबाले 
वेही मनुष्य ( भूस्याम्‌ ) परथिवीपर (स्वधया) अर्तरुप अथवा 
ग्रह्माण्डमात्रके प्राणियोंढ भाषारमूत (अभैन) वृघ्नश्दिशे 
उतपच् हुए हुए अश् ओर साने-पनेकी वस्तुसे ( जो्न्ति ) 
जीवनकी धारण करते हैं (॥२२॥ 


जैसे उपसिषद्‌ (बृष्ददारण्पक, १५३२) में कहा है-- 


(७५ ) 


यद्दरेव जुद्दोति, तदद्ः पुनर्सत्युं जयति। 

अर्थ- जिस समय प्राणी हवन करता है और इन पूर्यादि 
देवताओंको प्रयत्न करता है, उस समयसेहदी अज्नादि अभीष्ट 
वस्तुओंकी प्रापिसे अपनी सृत्युको जीतता है आर्थात्‌ दोर्घायु 
होकर मुजिश्र श्रात्िका अभिकारी दवोता है । तथा च इसी श्रृति 
में ही कहा है 

देवानभाजयदिति इुते चर प्रहुतं च । 

अथे-- प्रजापतिने हो अ्कारके अन्नोकी देवत/ओंमें विभक्त 
किया । एक हुए अर्पात्‌ अमरिमें धवन और दूसरा प्रहुत भथोव्‌ 
बलिद्रणद्वारा पृथिवीके जीवोंकी प्रसन्न करता है। इनमें एक 
आधिरेविक कहा जाता है और दूसरा आध्यात्मिक कहा 
जाता है । इन दोनों प्रकारके यज्ञोंसे देवशा और मलुष्योमें 
परस्पर भाव बने रहनेसे सबके सब परम कल्याणको प्राप्त दोते 
है। 


तुलना-- गीतामें यहुद्वारा देवताओंका प्रसन करना, 
उलका असन्न होकर मनुष्योंकी अज्नादि द्वारा सुख पहुँचाना 
बताया है। 


बेदमें भो मनुष्य भूमिपर वास करते हुए यद्नोंसे देवताओं - 
को प्रसश् करते हैं ओर बढ़ देवता उन्हें इश्रिद्वारा अन्नादि 
सै तृप्त करते हैं। उपनिषद्‌्में भी यही बात सिद्ध की गई है। 


(१९) दृश्ास्मोगान्दि वो देवा वास्यन्ते यश्ञमाविता! । 
तैदेक्तानप्रदायैस्यो थो भुड्टे स्तेन एवं सः ॥ 


(गीता, अ. ३. 'हो ११) 


अथै- हे अजुन । (हि) निश्चत्ते या जिस काएण 
( यज्ञमाविताः ) तुम्दारे भुतिस्ततिविद्दित, दशे, परणेम्रातन 
तथा बाना प्रकारके यज्ञोंसे संतुष्ट हुए हुए ( देवाः) वायु, सूर, 
अप्मि, अंद्रादि देवता (वः ) तुम्हें अर्थात्‌ यज्ञ करनेवालोंको 
( इन ) भनोवांशिछित ( मोगान्‌ ) पदार्थोको ( दास्यन्ते ) बिना 
मांगेददी देवेंगे । ( तेः दत्तान्‌ ) उनसे दिये हुए पदार्थोको (एस्य.) 
इन देंबोंके निभित्त ( अभ्दाय ) न देकर अर्थात्‌ उनसे उरुण 
न होकर ( यः ) जो प्राणी ( मुंके ) अपने स्वार्थथश आपही 
भोषता है, ( सः ) वह ( स्तेन: ) देवादिके मा्गोंकी चुगने- 
वाछ। ( स्तेन: ) चोर ( एव ) ही है ॥१२४ 


(७६) 


वेदगीता | मंत्रः ) 
नस सखा यो न ददांति सख्यें सचामवे 
सचं॑मानाय पऐिल्वः। अपांस्मात्‌ प्रेयात्न ' 
तदोकों अस्ति पृणन्त॑मन्यमरंणं चिदि- 
च्छेत ॥ ( ऋ. १०११७४ ) 


अर्थ- ( यः ) जो पुरुष ( सचामुचे ) सवेदा साथ रहने- 
कड़े ( सझये ) समान भावमें मित्ररुषसे रहिनेवाले इन्द्र, 
वरुण, अग्नि, वाथु आदि देवताओंका (फिल्ः) चर-पुरोदाशादि 
अन्ोंको (न) नहीं ( ददाति ) देता, ( सः ) वह पुरुष (सखा) 
इस जगतमें मित्ररूप ( न ) नहीं हों सकंता । ( अस्साव ) 
इन्द्रादि इष्टमित्रोंकी न देनेवाले"इस पुरुषसे (अप + प्रेयात्‌) 
परस्पर एक-दूसेरेकी देकर प्रसन्न करनेवाला वह ठस अदानी 
पुरुषते हटकर रहे । ऐसे पुरुषका ( ओकः ) कोई वास-स्थान 
या विश्रामस्थान (न ) नहीं (आासि तत्‌) है । इसलिये 
दानी पुरुष चोर न बने, प्रत्युत ( पृणन्तम्‌ ) पुरोंडाशादि 
द॒विको देंते हुए ( क्षन्यम्‌ ) दूसरे ( अरणम्‌ ) स्वामीको 
यंद्रा कलद्वादिसे रद्दितको ( चित्‌ ) ही ( इच्छेत्‌ ) कामना करे» 

उपनिषद्ममं भी कद्दा है-- 


यस्याग्निद्ोभमद्शंमपौर्णमासमचातुर्मास्य- 
मनाभ्रयणमसतिथिषर्जित थ। अद्डुतमयैद्दव- 

: देवमविधिना हुतमासप्तमांस्तस्थ लोकान्‌ 
दिनास्ति ॥ ( मुण्दक, १॥२॥३ ) 
अंथे- जिस पुरुषका द्श अथोत्‌ अमावस्याके दिन, 

पौर्णमास भर्थात्‌ पूर्णणाके दिन चातुर्मास्य अर्थात्‌ आाषाद 

शक्केकाद्ासे लेकर कार्तिक शुक्व पूर्णणा यावत्‌ चातुर्मास्य कद्दा 
जाते हैं। इन दिनोंमें, अप्रयण अथोत्‌ अग्रदूणमासमें त्रतादि 
करनेकी अप्रयण कद्दते है, इनमें अप्िद्षोत्र नहीं करता, और 
नही अतिथि परेवा करता है। नंहीं कभी हवन करता दै 
ओऔर नहीं वैश्वदेव वलि देता है । जो कभी संयोगवशात्‌ 
दृदन कर भी देता है, तो उन्मनस्क होकर विधिरदिित करता 
है। ते ऐसे प्राणीके सातों लोकोंके सुख नाक दो जाते है । 
अथवा सप्त-लोकसे सप्त पीदीका भी अ्रहण होता है। जैसे ऊपर 


भगवषद्धीता 


तीन प्रीढीवाले पिता, पितामइ, प्रपिताभह और तौन पीढ़ी ने 
की पुत्र, पोम्र और प्रपत्र और छातवां स्वयं इन सबके 
कमोंका नाश्ष हो जाता है, जिससे यह सद अधथोगतिको 
जाते हैं । 
सुलना- गीतामें देवोको इविरादिसे प्रप्न करना, उसके 
बदले वृष्टयादि द्वारा उनक। अन्नादिका दानव देना आवश्यक, 
जो उन देवोंकों यज्ञादि द्वारा कुछ नहीं देता, भ्रत्युत उनका 
भाग स्वयं खा जाता है, वह चोरही है ऐसा कद्दा है। 
वेदमें भी अपनेमें समानता रखनेवाले मित्रकों दान न 
देनेवालेको नीच मित्र कह । बल्कि उससे एथक्‌ रहनेकी आना 
दी है। और जो अपनी उन्नति चाहता दे वह इृविरादि द्वारा 
उन देवताओंको प्रसन्न करे ॥ १२ ॥ 
(११) यज्गषशिष्ठाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विषेः । 
भुख्जते ते त्वघं पापा ये पचल्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
( गीता, भ, ३, 'ो* १३ ) 
अर्थ- (यज्ञशिष्टाशिनः) वैश्वदेवादि यज्ञोंके अवशिष्ट भाग 
को सेवन करनेवाले ( सन्तः ) शिष्ट पुरुष (सर्व किल्यिपै)) सब 
प्रकारके पापेसि अर्थात्‌ कण्डणी, पेषणी, चुझली, उदकुम्भी, भाजनी, 
आदि पांच पापोंसे मी ( मुच्चन्ते ) छूट जाते हैं और (ये ) 
जो पुरुष यज्ञ न करनेवाले ( पापाः ) पापात्मा, आचारदान 
पुरुष केवल ( आत्मकारणात्‌ ) अपनेद्दती पेट भरनेके लिये 
( पचन्ति ) भोजन तैयार करते है, (ते) वे दुराचारी ( तु ) 
तो निश्चय करके ( अघम ) पापकोहदी ( भुब्जते ) भक्षण 
करते हैं ॥ १३ ॥ 
वेद्गाता ( संत्रः ) 
मोघमन्नं विन्द॑ते अप्रैचेताः स॒त्यं मंवीमि 
वध इत्‌ स तस्व॑। नार्यमर्ण पृष्य॑ति नो 
सर्खाय॑ केवलाघो मवति केवलोदी ॥ 


(जर, १०१११७,६॥ तै. वा. २,८,८, रैननिकषकत, ७.३ ) 
अथे- (भप्रयेताः ) मूखे, दान न देंनेवाला, पापी 
( मोषस्‌ ) व्ययंही ( अज्नम्‌ ) अक्षकों ( विन्दते ) पाता है । 
( सत्यमर ) में तुम्हें घत्य क्र्थात्‌ कमी न बदलनेवाली बातकों 


१ विन्दते > विदुल्‌ छामे तौदादिकः “ शेमुचादीनामू ”” इति नुमागमः ! २ केवलादी - अदेः सुप्यजाती ” इति णिमिः । अत 


उपधालक्षणा शरद्दिः। 


वेदर्भाता 


( अवीमि ) कद्दता हूं ॥ वह अन्न केवल परापात्मक या व्यथे 
नहीं होता, अत्युत उम्र अन्नका खाना ( तस्य ) उस पुरुषकी 
(सा) वह (वध ) शत्यु ( इत्‌ ) ही है । जो पापी पुरुष 
( अवेभणम्‌ ) इन्द्र, वायु, अग्नि आदि नियामक देवॉकी हृबिके 
देनेसे ( न पुष्यति ) न पाछता है भौर नहीं प्रसन्न इरता है 
( नो ) और नहीं (सद्ायम्र्‌) अतिथि तथा मिन्र-बर्गंको 
( न पुष्यति )न पालता है और नहीं प्रसन्न करता है। 
इसलिये वह ( केवछादी ) देव, पितर और ब्राह्मण, अतिथि 
आदिकी न देकर केवल अपने आप खानिवाला पुरुष ( केवलाघः 
भवति ) केवल पापोंोही खनिवाला द्वोता है ॥३॥ 


( संत्रा्तरम ) 
स इद्धोजो यो गुँहवे दढ्ात्यश्न॑कामाय 
चरते कुशाय॑ | अर॑मस्मै मवति याम॑हूँता 
उतापरीषुं कृणुते स्वायम्‌ ॥ ३ ॥ 


(कु. १०११७३ ) 


अर्थ- (यर हतू ) वह पुरुषही (| मोजः ) दानी है। 
(यः ) जो पुरुष ( अन्नकामाय ) अन्नकी कामनाके लिये ( चरते) 
घर-घर फिरनेवाले ( अन्के न मिलनेसे और अपनी 
दरिद्रताके कारण दुबंल हुए हुए ( रहे ) घरमें भाए हुए 
अतिथिकी (ददाति ) जैल्नको देता है। ( यामाहूती ) उस 
अतिथि-यश्ञमें ( अस्मे ) इस दानी पुरुषको फल ( अरमू ) 
प्रयोप्त ( भवति ) होता है । (ठत) और वह दानी पुरुष 
( अपरीषु ) दूसरे लोगोंमें भी (ससायम्‌ ) सखाभावको 
( छणुते ) करता है अर्यात्‌ सब लोग उसके मित्रद्दी हो जाते 
है, शत्रु कोई नहीं होता ॥३॥ 

जैसे उपनिषद्में भी कहा है-- 

यत्सप्तान्नानि _ मेघया तपसा5जनत्पितेति 
- मेघया दि तपसाध्जनयत्‌ पितैकमस्य साधा- 

रफमितीदमेवास्य तत्लाधारणमन्न॑ यदिद्‌- 

मथचेत स य एतदुप्रास्ते न स पाप्मतो व्यायते- 

ते मिञ्न* होतत्‌। ( बृददा, १,५,२ ) 


(७७) 


अर्थ- पिता अथांत्‌ प्रजापतिने सात प्रकारके अन्न अपनी 
मेघा अर्थात्‌ सजेनबुद्धि और तपसे उत्पन्न किये । इनमें वह 
अन्न साधारण अन्न कट्दा जाता हे, जिसे सब प्राणिमात्र भोजन 
करते हैं। जो प्राणी हसकी उपासना करते हैं. अर्थात्‌ अन्नमव 
यज्ञ करते हैं, वे पापमें लिप्त नहीं होते । क्योंझि ( मिश्र हि 
एतत्‌ ) यह साधारण अज्ष मिश्र है। मिश्न इसलिये कट्दा जाता दहै- 
कि सब प्राणियोंढी क्षुधाकी शान्तिनिमित्त बनाया गया है। 
अतएव बलि, वैश्वदेव तथा अतिथिसत्कार करना धर्म है। ऐसा 
करनेवार् सब पापोंसे छूट जाता है । 

ठुलना-- गातामें यज्ञगैषके भोजनकी आज्ञा और निष्पाप 
होना सिद्ध किया है। अपने आप अकेला भोजन करनेवालेको 
पार्पी कहा है। 

बेदमें भी यज्ञादि तथा अतिथि प्रमृतिको न देकर स्वयं 
अकेला भोजन खाना पापका मोजन करनाही कहा दै। उप- 
निषदम भी सबके साथ बांदकर अज्ञ खाना चाहिये, ऐस। तिद्ध 
किया है । 
(१४) अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादक्षसेमवः । 

यज्ञाद्धवति पजन्यो यश्ञः कमंसमुद्भधवः ॥ 
( गीता, अ. ३, 'हो. (४ ) 

अर्थ- ( भूतानि ) चौरासी लाख योनियों तथा वृक्षा- 
दिककि शरीर ( अन्नातु भवन्ति) अचसे उत्पन्न होते हैं, (पंजे- 
न्यात्‌ )-वर्षासे ( अन्नम्ममुद्भतः ) अन्नकी उत्पत्ति होती है। 
( पजन्य; ) मेष भर्थात्‌ वर्षा ( यज्ञात्‌ ) यज्ञसे ( भवति ) 
दोती है ( यज्ञ: ) यज्ञ ( कर्मेश्मुद्भूवः ) ऋत्विज भौर यजम्तान- 
के कर्मोसे उप्र दोता है ॥ १४ ४ 


वेद्गीता ( मंत्र) ) 
यज्ञ इन्द्रमवर्धयत्‌ यद्भूमिं व्यवतयत्‌। 


चक्राण ओपश दिवि ॥ 
(साम, १२३; झथवे, २२०७५; ऋ, ८१४५) 
अर्थ- ( यज्ञ:) ऋलत्िज्‌ भादियोंते किये हवनादि यज्ञ 
(झइनपू्‌ ) मेघकी अर्थात्‌ पर्षाकों ( अवर्धवत ) बढाता है। 





६ गृहवे- शदेशेगश्वादितात्‌ कुपत्ययः, ४ यामाहूतौल्‍्यामागस्तारों देवा: अन्न वाते!, अतिस्तृहुर इलादिना मन्‌ प्रत्वयः ६ 


ते भ्राहूयन्तेडत्रेति यामाहूतिः८ यज्ञः तस्मिन्‌ । 


(७८) 


( यद्‌ ) जब मेष ( दिवि ) आकाशमें वर्षाको ( ओपछाम ) 
झयन करनेके समीप ( चक्राणः ) करता हुआ ( मूमिम्‌ ) 
पृणिवी रृष्व्यादिसे और अज्ञादिकौ समृद्धि (ब्यवतेयतर) विशेष 
करके पुष्ट कर देता है ॥ ५ ॥ ( बद्धा ) 


यदीभुतस्य॒ पय॑ंसा पियांनो नद्॑झुतस्व॑ 
पथिमी रजिठे: । अर्य॑प्ता मित्रो वर्ुणः 


परिज्मा त्वचें पआन्त्पुपरस्य योनों ॥ 


(ऋ, १७९३) 


अर्थ ( यत्‌) जब ( ईम्ू ) यह पजन्य अर्थात्‌ वर्षो 
करनेवाला मेघ ( ऋतस्य ) वृश्टिके जलके ( पयसा ) जलके 


मगधड्रीता 


अप्मी भास्ताइतिः सम्यगादित्यप्तुपतिष्ठते । 
आवित्याज्जायते ब्रृष्टिः बृष्टेरश्चं ततः धजाः ॥| 
( मनु० अ, ३, छो. ५३ ) 

अथे-- जो आहुति विधिपृरवक लेहयुक्त सामप्रियोंत्े मिली 
हुईं अ्रिमें दी जाती है, वह सुर्यर्म जा. रहती है। फिर सूर्वसे 
वृष्टि, उस व्षोसे अन्न उत्पन्न होता है और अन्नसे श्रजाएं 
पलती हैं । 

तुलना-- गांतामें ऋत्विज यज्ञ 'कों, उनसे मेष जल- 
बषंते हैं और वषोत्रें अन्न उत्पन्न दोता है और अ्े जीों 
के क्वरीर पलते हैं, ऐसा कहा है। 

वेदमें भी ऋत्विग्लौग्ोंसे किये हुए यज्ञसे मेष होते हैं 
मेघोंसे वृष्टि होती है, वर्षाका जल प्रृथिवीकों तृप्त करता 


सारभूत रससे ( पियानः ) पथिवीकों तृत्त करता हुआ अर्थात्‌ है, प्रथिवीसे अन्न उत्पन्न होता है, अन्नसे शरीर पलते हैं ॥ 


अन्नादिकी उत्पत्तिसे श्यामछा करता हुआ और ( ऋतस्य ) 
वर्षोके जलके ( रजिठ्ै!) अत्यन्त सरल ( परिमिः ) मार्गति 
(नथन) दूसरे प्ृथिवीके स्थानोंपर ले जाता हुआ (अवैमा) सूवे 
(* अय॑मा आदिल्यो भचति ” निह. २११३] ( मित्र: ) वर्षा 
करानेसे जगतूका मित्रहप हुआ हुआ (वरुणः) सबमें सेष्ठ यहा 
सबसे वरनेयोग्य ( परिज्मा ) और चारों ओर चलानेवाली 
वायु ( उपरस्यर उफलस्प ) मेघके ( योनौ ) वर्षोके अलके 
उत्पत्तिके स्थानमें ( वचम्‌ ) उस जलको त्वचारूप ( पृष्नन्ति ) 
जोड देता है । 


वैसे उपनिषदमें भी कद्षा है-- 


अन्नाद्दै प्रजा: प्रजायस्ते । याः काश् पृथिवों धरिताः। 
अथो अश्लेनेध जीपन्ति। अथैनदापियन्त्यतः। 
अन्न ह्वि भूतानां ज्येश्रम्‌ ॥ ( तैतिरोय. ३९ ) 


अर्थे-- जितने आणी प्रथिवौपर थास करते हैं, सबके 
शरीर अन्नहदी से उतन्न टते हैं। फिर उसी अच्ञको सब जाँव 
खाकर जीते हैं। मरनेके पथ्ात्‌ भी अच्चहामें प्रवेश कर जाते 
हैं अरधात्‌ पृथिवी, भप्ति या जलके अन्न हों जाते हैं। इसलिये 
अन्नह्दी खब मूतमें श्रेष्ठ है। तथा व मनुरप्याइ-- 


(१५) कर्म ब्रक्षोद्धय॑ विद्धि अक्याक्षरसमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वगतं अह्म नित्य यज्षे प्रातिष्ठित प्‌ ॥ 
( गीता, भ. ३, हो. १५) 
अर्थ- हे अर्जुन | कर्म, वज्ञादि विधिक कर्म, तथा ऋत्विजु 
तथा यजमान कम (अदह्योद्धवम्‌) वेदरूप अक्षसे डत्पत्त हुआ है। 
(मह्य) वेद ( अक्षरसमुद्धगम्‌ ) अक्षर अहासे उत्पन्न हुआ 
हुआ है ।( तस्मात्‌ ) इसरछिये ( सबेगतम्‌ ) सर्वव्यापक 
६ नित्मम्‌ ) अविनाशी (ब्रह्म ) बेद तथा अ्रह्मको ६ यज्ले ) 
यज्ञमें ( प्रतिष्ठितम्‌ ) प्रतिष्ठित जान ॥१५॥ 
5 वेदगीता ( मंत्र: ) 
तस्मांत्‌ यज्ञात्‌ सैरहुत ऋचः सामांनि जक्धिरे। 
उन्दाँसि जज्षिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मादिजायत ॥ 
(कऋ. १०९०८; वा. य. २१॥६; अथवे. ३९॥६।१४; 
तै. जा. ३१२४) 
अर्थ- ( ऋचः, सामानि, ४न्दांस्ि, यजुः) ऋग्वेद, सराम- 
वेद, अयवेबेद और यजुबेंद, तथा उनकी ऋचाओं तथा मंत्रों 
उतच होने अमिष्टोमादि य्ञोंका कमे ( तस्मात्‌ ) उस (श्र्वहुत/) 
परमात्माके आह्ान करनेवाले ( यज्ञात्‌ ) यशात्मक् भक्षर 


... () पियाना « स्कावी ओप्यानी वृद्ध बहुल ढन्द्लि,' इति शपोहरू । पाती: व्यक्षवेन पीमाव: | 
(२) रजिऐैः ८ कु झब्दात्‌ इश्ठनि ' दिसामजोक्॑ंदध्धि ' इति ऋकारस्व रत्वप्त ।  देरिति ' ठि लोफ । 


(३) पृश्चन्ति 5 पृची संपर्क रोधादिका!। 


: बेदगीता 


अदास्े उपल हुए हैं । इसलिये वह सबवेगत अह्म और वेद सर्व 
व्यापक्टी है ८0४ उपनिष॒दमें भी कहा है-- 
यथादेनन्‍्धसाप्नेरम्याहितस्य पृथरधूमा विनि 
खरन्त्थेवं वा अरे (स्व महतो भृतस्य निभ्य 
खिसमेतचरमग्वेदी यजुर्वेदः सामवेदो5थवों 
गिरण:३॥ ( दृद्ददा, ४५१११ ) 
अथे- जैसे गीली छक्के साथ अमिके' संयोग होनेसे धूम 
पयक्‌ होकर निकलते हैं, इसी प्रकार सबसे मद्दान्‌ परबहाके नि;- 
श्वाससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामंवेद और अथववेद प्रकट हुए हैं। 
तुलना-- गीतामें, कमेकी उत्पत्ति वेदसे, वेदका प्राकत्य 
संवैध्यापक अक्षर तरद्से कद्दा गया है। वेदमें भी चासें वेदों 
तथा उनसे यज्ञाका प्राकटप सर्वव्यापक अक्षर ब्रह्मसे कहा 
गया है। और उपनिषदोंसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ 
(१६) एवं प्रवर्तितं चक्र नासुथतेयतीह यः । 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति ॥ 
(गीता, अ, ३, 'छो, १६ ) 
अर्थ-द्वे ( पार्य !) दे पृथा-पुत्र अर्जुत | ( इह) इस 
संसारमें ( यः ) रे री पुरुष ( एवसू ) इस प्रकार 
( प्रबर्तितम्‌ ) इंश्वरसे हुए ( चक्रमू ) स्थादियें 
जीवॉंकी वेदशानकी प्राप्ति, फिर वेदोंकी आश्वाइनुुसार यज्ञादि 
कर्मोका करना, फिर देवताओं ही तृप्ति, फिर वर्षो, व्षोसे अन्नो- 
त्पत्ति, अज्द्वारा! प्राणियोंकी उत्पत्ति, फिर वैसेही पूरवेबत्‌ वेदोंकी 
प्राप्ति इस प्रकारके जगतके! निवाद-रूप जालकों (न) नहीं 
( भनुवतंयति ) अनुष्ठान करता, (सा ) वह पुरुष ( भधायुः) 
अपनी जआायुभपयेन्त पापसे लिप्त हुआ हुआ जथात्‌ पापजीवी 
ओऔर ( इच्दियारामः ) इच्दियपरायण अर्थात्‌ इन्द्ियों द्वारा 
विषयसुसके साथ स्मरण करनेमें प्रवीण (मोघमू ) व्यर्य 
( जीवति ) जीता है । अथीत्‌ इस प्रकार कीठ, पतंग, श्कर, 
ख्याल इलादिडे समान जीनेसे उसका. मर जाना उत्तम 
है॥ १६४ 
बेदगीता ( मंत्र! ) 
यस्तित्याज सचिविदृं सखांय न तस्थ॑ 
वाच्यापें मागो औस्ति । यदीँ शुणोत्य- 
लंक॑ शुणोति नहि प्रवेद॑सुकृतस्य 


- पन्‍्थाम्‌ ॥ ६ ॥ ( क्र. १०,७१,३ ऐ. जा. ३,१० 
है, आ, १,३,)॥ २५१५१ ) 


(७९ ) 


सर्थं-- (यः ) जो कमोषिकारी पुरुष ( सचिविदं ) 
वेदाध्ययन करनेवाले तथा वेदोंद्वारा कर्मेकाण्डका शान रखने- 
वाले संत्युरुषको और ( सखायम््‌ ) सर्वदा नित्य ज्ञानवाले मिश्र- 
हुप बेदकी (तित्याज ) छोड देता है भर्थात बेंदफी आशाके 
अनुसार इस ऊुंसारमें अपनां जविन-निवोह नहीं करता । 
( तस्व ) उस पुरुषकी (वाचि+अपि ) लछौकिक और वैदिक 
फल देनेवाछा ( भागः ) कोई प्राप्त दोनेयोग्य भाग नहीं है । 
( इंघ ) यह पुरुष इस जगवमें ( यत््‌ ) जिस कतओ ( शृणोति) 
सुनता है (तत्‌ ) उस बचनकी ( अलकम ) व्यथद्दी ( श्रणोति) 
सुनता है, (हि) जिस कारणसे ( सुकृतस्य ) पुण्यके अर्थात्‌ 
घुस कमेके ( पन्‍्यास्‌ ) भागों ( न) नहीं (अ+वेद ) श्रद्धा 
रहित दोनेसे अच्छी तरहइसे पुण्यके अनुष्ठानके मामंको जानता 
है, इसलिये उसका किसी सज्जनद्वारा उपदेश सुननाहदी निष्फल 
है ॥ ६ ॥ 


उपनिषद्में भी कहा है-- 


अथो अय॑ वा आत्मा सर्वेषां भूतानां छोकः, 
स यज्जुद्दोति यद्यज़ते तेन देवानां लोकोथ 
यवजुमते तेन ऋषीणामथ यत्पिदभ्यो 
निप्रणाति यत्प्रजामिच्छते तेन पितृणामथ 
यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योष्शन द्दाति तेन 
मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोद्क विन्दति 
तेन पशूनां यदस्य ग्रहेषु इवापदा वया *स्या- 
पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोक! 0 
( बृहदा, १४१६ ) 


अधे- यद मानुषी आत्मा सब भूतोंका लोक है अयोत्‌ प्राणी- 
मान्रकी रक्षाका कारण है। मनुष्य जो कुछ हवन करता है 
और यजन करता है, उससे देवताओंका लोक स्थिर रहता है 
अर्थाद्‌ देवगण तृप्त रहते हैं। जो वेदादि अध्ययन करता है, 
उससे ऋषियोंका छोक स्थिर रहता है अर्थात्‌ ऋषिगण प्रसन्न 
रहते हैं। दो पित्तरोंके किये तपैणादि करता है, तथा पुन्न-पौत्रको 
इच्छा करता है, उससे पितरोंका लोक स्थिर रहता दै भर्वात्‌ 
पितृगण <प्त होते हैं। जो अपने घरमें आये हुए मलुष्योंका 
अर्थात्‌ अतिथिगणका सत्कार करता है और उनहो अन्नादि 
मोजब कराकर उनकी क्षपा-तृषाकी शान्ति करता है, उससे 
मनुष्य-ललेककी स्थिरता बनी रहती है, अर्थात्‌ भनुष्यगण तृप्त 
रहते हैं। जो छिये तृण और जल देता है, उससे पश्चु 


( €० ) ध 


ओके लोककी स्थिरता द्ोती है अर्थात्‌ पश्चुगण तृप्त रहते हैं। 
इसी प्रकार ( यदस्थ गृदेंषु ) जो इस मनुष्यके घरमें कुत्ते, काक, 
चेंटी, भादि इसके अन्से अपना अपना भाग पाकर जीवित 
रहते हैं अर्थात्‌ सब कीट पतंग प्रसन्न रहते हैं । इस श्रृतिके 
बचनसे निश्चय होता है कि जो मनुष्य धोकर इन कर्मोंका 
सम्पादन नहीं करता है, वह देंव, ऋषि, पितर, मनुष्व, पशु 
और पक्षी सबोकी हिंसा करनेका अपराधी है। भर्थात जो 
हवन, अध्ययन, तपंण, बलिगैश्वदेव इत्यादि यज्ञोंके वेद-प्रवर्तित 
चक्रको नहीं करता, वह अधचायु है इच्दियाराम है, व्यर्थ 
जीता है ! इस जीनेसे उसका मर जानादी उत्तम है। 


तुलना-- गौतामें परमात्मासे चलाये हुए नित्य नैमितिक 
यश्ञोंकी न करनेवाछा पापी, इन्द्रियोंके विषयोंमें वास करनेवाला 
और बव्यथे-जीवी है, ऐसा कद्दा है। बेद और उपनिषद्में माँ 
वैदिक यज्ञोक्रे न करमेवालेका इस संसारमें कोई भाग नहीं है 
और नहीं उसकी वाणीमें कोई सत्यता रह सकती है । जो कुछ 
उपदेश वह इस जगतमें व्यथदी सुनता है वह सर्वंदा पुष्यलछोकके 
मार्गसे दूर रइता है, ऐसा कहा है। 


(१७) यस्त्वात्मरतिरेव श्यादात्मतृप्तथ भानवः । 
आत्मन्येष च संतुष्टस्तस्य कार्य न विधते ॥ 
(गीता, भ. ३; 'छो,१७) 


अर्थ- (:) जो (मानवः ) भजुष्य (6) तो 

रे ( आत्मरति। ) आत्मामें प्रीति करनेवाला (आत्मतृप्त:) आत्मामें 

तृप्त रहता है ( च ) और ( आत्मनि ) आत्मानन्दमें ( एव ) 

ही ( सन्तुष्टः ) सन्तोष रखता है ( तस्थ ) ऐसे शानी पुरुष 

के ( कार्यम ) करनेयोग्य कोई कमदी (न वियते ) विषमान्‌ 
नही है ॥ १७ ॥ 


बेदगीता ( मंत्रः ) 
य ईं चिकेत गुहा भव॑न्तमा यः ससादृ 
धार|मृतस्य ॥७॥ दि ये चुतन्त्युता सर्पन्त 
आदिद्प्ननि प्र वंबाचास्मे ॥ ४ ॥ 
( क. ॥६ज४ ) 
अये-- ( 4:) जो मजुष्य (इम्‌ ) इस आर्माको 


( गुद्दा ) अपने इृदयाकाशमें ( मबन्तम्‌ ) रहते हुए को 
( चिकेत ) जानता है अर्थात्‌ मैं सवंदा आत्माके समीप 


भगवद्गीता 


ऊ् 


हूं मुझे दूर दूर न भटकना चाहिये। इससे आत्मरति सिद्ध 
होती है। और जो मनुष्य ( ऋतस्व ) सत्यस्वरुपक़े (धाराम) 
धारण करनेवाले आत्माको ( आ+ ससाद ) अच्छी तरद चारों 
ओरसि इन्द्रियॉंडो रोककर श्राप्त होता है अर्थात्‌ स्वदाही 
आत्म-तृप्तिमे लगा रहता है और ( ये ) जो मनुष्य (ऋतानि) 
आत्मयहोंको ( सपन्‍्तः ) अपने आपमें जोढते हुए अर्थात्‌ 
सब आत्माओंकी अपने आत्माके स्थ समता करते हुए 
( विचृतन्ति ) स्तुति करते हैं। ( आत्‌ + इत्‌ ) चब भात्मा- 
ओऑको एकता प्यान करनेके अनन्तरहीं ( अस्सते ) इस 
आत्मरतिवाले तथा आत्मतृत्तिवाले पुरुषकी ( वसूनि) सबसे 
उत्तम वास-स्थान भर्थात्‌ मुफ़िकों ( प्र ववाच ) परमात्मा 
कहता है । वैसे उपनिषदूर्में भी कद्दा है-- 
आत्ौवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा 
पुरस्तावात्मा वृक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मै- 
घेद* सर्वपिति स वा एप एवं पश्य- 
ये मन्यान एवं पिजानत्रात्मरतिरात्मक्रीड 
आत्ममिथधुन आत्मानन्दः स स्व॒राद्‌ भवति 
तंस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारों भवति ॥ 
( झंदोग्य, २५४२ ) 
अथे-- भात्मादी नोचे है, भात्मादी ऊपर है, आत्माही 
पाँछे है, आत्माददी आगे है, आत्माही दायें है, आत्माद्दी बायें है, 
यह जो वस्तुतस्तु इस सश्टिमें हैँ सब आत्माही हैं। सो जो 
विद्वान्‌ इस प्रकार देखता हुआ, मनन करता हुआ, जानता 
हुआ, आत्माददमें रति रखनेवाला है, आत्मादसे कीट करने- 
वाला है, आत्मादसे मिलकर सुखी द्वोनेवाला दे तथा आत्मादी 
के आनन्दर्म रहनेवाला है, वही यथार्थ चक्रवर्ती नरेश्नवत्‌ हो 


- जाता है । वही प्राणी अद्वलोझंसे पाताललोकपर्यन्त जितने 


लोकछोकान्तर है उनमैंसे जिस छोककी हच्छा करे पह़ां .जां 
सकता है और सब स्थानोम विद्र कर श्रकता है। भौर 
प्रभाण भी है-- 
यदा पहश्यः पद्यते रुफ्मचर्ण कर्तारमीश पुरुष 
प्रह्ययोंनिम्‌। तदा विद्वान्पुण्यपापे विधुय 
निरखनः परमे साम्यमुपैति ॥ (मुण्ठकः सेह३ ) 
अर्थ--+ जब विद्वान ज्योतिःस्वरूप जगतके को इंश्वरकी 
अपूनो दिव्य चुत देखता है, तब आत्माझों देखनेवाला 
विद्वान शुभाशुभ कर्मोको जदसह्दित नाएा करके परम समताकों | 


बेदगीता 


प्राप्त होता है अथात्‌ फिर उसको किसी कर्मके करनेका 
प्रयोजनही नहीं रहता । इसलिये समरभावकोी पाकर शान्त 
पदवो लाभ करके जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ े 

तुलना “- गौतामें आत्माको आत्मा समझनेवाल।, 
देहको जड समझनेवाला, सब आत्माओकी भपने आत्मसम 
समझनेवाला, सबमें समता रखता हुआ मुक्ति पदबीकी पाता है 
ऐसा कह्दा है। वेदमें भी और उपनिषदोमें भी अपने चारों ओर 
आत्माही आत्माकों देखनेवाला आत्मानन्दर्म मप्त रहनेवाला 
समताकी पाता हुआ मुक्त हो जाता है । 


(१८) नैय तस्य कृतेनाथों नाकतेत्रेह कब्धन | 
न चास्य सर्वेभूतेषु कम्विवर्थव्यपाशय। ४ 

( गीता. थ. ३, को. ६८) 
अथै-- ( तस्य ) उस आत्मरत, आत्मतृप्त और आत्म- 
सन्तुष्ट प्राणीके ( कृतेन ) कुछ किये हुए कमेसे ( अथैः न ) 
कोई प्रयोजन नहीं है अथांत्‌ ब्रह्मंवत्ताको किश्ली कम करनेसे 
कोई तात्ययें स्रिद्ध करना शेष नहीं है। (अछृतेन ) कुछ न 
किये हुए कमसे ( इद ) इस संसारमें ( कथ्षन ) कोई प्रत्य 
वाय भी नहीं है। ( > इस प्राणीका ( सर्वेभूतेषु ) 
ब्रह्मलोकसे लेकर पातालपयेन्तके सब भूतोंमें ( कब्ित्‌ ) 


कोई ( अथव्यपाश्रयः ) अंवेका आश्रय करना आर्थाव किसी 
अर्थके सम्बन्धमें किसी / साधन करना ( च न) 
भी नदी है अर्थात्‌ किसी देवतादिसे भी किसी प्रकारका अर्थ 


निकालनेके लिये वा उनके विश्नोत्ति बचनेके लिये किसी कियाके 
साधनका प्रयोजन नहीं है ॥ १८ ॥ 


बेबगीता ( मंत्र 
यास्मिन्‌ सर्वांणि मृतान्यात्मेवा्भूद्रिजानतः । 
' तन्न को मोह; कः शोक॑ एकत्वम॑नुपश्यतः । 


६ का. व, ४०७ ) 


अ्थै- ( यस्मिन ) जिस अवस्थानिशेषमें अर्थात्‌ संसारसे 
वैरप़्य उत्पन्न करनेवाली सम्प्रश्ञात और असम्प्रशात समाधिके 
समयमें (सवोणि ) सब ( भूतानि ) चेतव और अचेतन वस्तु 
६ भात्मा एव अभूत्‌ ) आत्माही है, क्योंकि मनको आत्मज्ञानपें 
कया रहदेसे आत्मामे्र वसस्‍्तुओंको देखता हुआ भी उन्हें 
नहीं देखती अथोत्‌ सर्वत्र आत्माकी देखता और जात्माकादी 
अंनुभष करता है और कुछ नहीं देखता क्योंकि आत्मशानीकों 
११ 


(८१ ) 


अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। (विजानतः ) ऐसा जानने- 
वे और (एकलम्‌ ) “ आत्मैवेंद सम ” * सर्व 
खल्विदं ब्रह्म ' इस भावसे सर्वत्र ब्रह्मके अद्वैतभावको 
€ भनुफप्थयतः ) देखनेवाले आत्मज्ञानीको (तत्र) उस 
दक्षामें (%: ) क्या (मोहः ) अब मुझे अमुक वस्तु केनी 
चाहिये ऐसा भोद है। (कः शोकः) यह वस्तु मुझे 
मिलनी चादिये, नहीं मिल सरी इस बातमें कोई शोक नहीं 
है ॥ज। 


जैसे उपनिषदम्मं भी कद्दा है- 


तान्तःप्रश॑न बहिःप्रश्ष नोभयत:प्रश न 
प्रशानघन न प्रश्े नाप्रशम्‌। अदएमव्यचद्याय- 
मभ्राह्ममछक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकाक्मप्र- 
त्ययसार प्रपश्चोपशर्म शास्त शिवमझ्दैत 
चतुर्थ मन्यस्ते ख आत्मा स॒ विज्ञेयः ॥ 

(माण्डू, ६७ ) 


अर्थ- जिस समय योगी तथा आत्मज्ञानीकी बुद्धि न भीतर 
की ओर, न बाइरकी ओर हो अथांत्‌ न खप्त हो, न जाएति हो। 
(न उभयतः प्रश्न ) कुछ स्वप्त और कुछ जागरित दोनों मिली 
हुई अवस्था भी न दो । और ( प्रश्ञानघनम्‌ ) स्रषुप्ति भर्थाद 
घोरनिद्रा भी न हो। (प्रज) जागरित ( अप्रज्ञम्‌ ) थुगपत्‌ 
जडके समान बोधरदित भी न हो। ( अद्ष्टम्‌) नेत्रोंका विषय 
न हो और हाथ पांव आदि किसी इंद्रियद्वारा प्रहण करनेयोग्य 
भी न हो, व्यवहारके योग्य भी न हो। (अलक्षणम्‌) अनुभानके 
भीतर भी न आ सकता दो । चिन्ता करनेयोग्य और उपदेश 
करनेयोग्य भी न दो । ( एकाक्मप्रत्ययसारम्‌ ) जागरितादि 
तीनों अवस्थाओंकी एकता दो जानेपर जो आत्महानका सार- 
भाग परमानन्दस्वह्रप है सोही दो फिर प्रपधोपशम हो 
अर्थात्‌ जिस अंवस्था्ें प्रपयका नाश दो जाता दे तब यह पुरुष 
( शिवम्‌ ) परभ कल्याणमय ( छद्वैतम्‌) एकात्मखरूप ऐसी 
अवस्थाकी तुयोवस्था अथोत्‌ जीवन्मुक्तावश्था मानते हैं, 
वही छूुद निर्मल आत्मा है और ( विशेयः ) जाननेयोग्य 
है । 

तुलना-- गाँतामें ' सवंत्र, सबंदा सबको एकात्मस्वरूप 
देखनेबाला झोकमोदादि रहित जीवस्भुक्त द्ोता है ' ऐसा कहा 


गया। 


(८१ ) मनपद्ीता 


बेद ओर उपनिषद्‌में भी सर्वश्र सबको एकास्मखरप . अर्थे-- ( हि) जिस कारण ( जनकादवः ) जनक, 
देखनेवालिको जीवन्मुक्त कह्दा है ॥ जयबलि, अश्षपति, अजातगत्रु आदि क्षत्रिव राजा 
(१९) तस्माद्सक्तः सतत कार्य कर्म समाचर । ..._ ( कर्मणा एवं ) निः्ममैमित्तिक कर्मोनुशानसे ही ( संसिदिस्‌ ) 
असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्ोति पूरषः ॥  सम्यक्‌ तरह ज्ञानात्म+-सिद्धिके अर्थात मोक्षपदवीको 
( गीता, भर. ३, के. १५). ( आस्थिताः ) प्राप्त हुए, अर्थात्‌ कर्मी करते करते जानकी - 
अर्थ-(तरमाव्‌) इसलिये तू. (असक्तः) कमेंके फलोँकी श्रप्त हुए इसलिये तू भी कर्मही करनेवोग्य है । ( लोकसंप्र- 
कामनासे रहित हुआ हुआ (शपततम्‌ ) सदा अथोत्‌ लगातार दम) उन्मागमें प्रवृत्त छोफेंको उन्मागे्ते निवारण करनेके लिये 
जीवनभर ( कार्यम ) अवश्य करनेयोग्य (कर्म) निद्यनेमित्तिक भौर उंसारी लोगोंडों धमेका प्रहण करवानेके लिये ( संपरयन्‌ 
कमेकों (समाचर) शालोंकी आज्ञाके अनुसार कर (दि) क्‍योंकि एवं ) देखते अर्थात्‌ आवश्यक जानते हुए ( अप्रि ) भी 
( पुरुषः ) ईश्वर चरणानुरागी पुरुष (असक्त:) सब प्रकारके दे. (कर्तृम्‌) निष्काम कम करनेके (अहंसि) योग्य है ॥२०॥ 


फर्लेंकी इच्छा छोडकर करमको ( आचरन्‌ ) केवल सयवश्याप्ति (हक 

निमित्त करता हुआ (परम ) मोक्षको अथोत्‌ परम पदको बेदगीता अरे हु 

(आप्नोति ) प्राप्त करता है ॥१९॥ विष्ठी श्र्मीं णत्वेन वाघता मतीस। 
बेदगीता ( मंत्रः ) सन्‍्तों अमृतत्वमानशुः । सौधन्चना ऋभमव 

किदां चार्षियां च यस्‍्तद्वेतोभय॑: सह। सुर॑चक्षसः संवत्सरे समंपृच्यन्त धीतिमि।॥ 

अर्विद्यया प्॒त्युं ती्वां विद्ययाअम्रत॑मश्रुते ॥ ( के. ॥१३४ निरेफ. १११६ ) 


अथें-- (वाघत: ) वैदिक यज्ञोंके अनुष्ठान करनेवाले ” 
- कर्मयोगी ( सौधन्वनाः ) सुधन्वा आंगिरप्के पुत्र ( सूर- 
अर्थ-- (यः ) जो आत्म्ञानी, वेदतत्ततको जानने- चक्षस्र/) तेजस्वी, सूये-समान प्रकाशवाले, यहा सू्यके 
वाला कर्मोके फलोंकी आकांक्षा रहित पुरुष ( वियाभ्‌ ) उमरान सबमें प्रसिद्ध ( ऋमवः ) नित्य नैप्ित्तिक कर्मोके करनेसे 
आमश्ञनकी ( व) जौर ( अवियाम्र्‌ ) कर्मयोगको करमें- बड़े प्रकाक्षमान, सत्य बोलने और याज्षिक क्मोंके करनेते भी 
* गगन अन्तःकरणशुद्धि तथा शरीर-करतेन्यपालन, और ज्ञानसे प्रकाशमान ज्ञानी, राजा सुधन्वाके पुत्र ऋभु, विभ्वा, वाजा 
भगवत्त्वक्षपप्राप्ति ( तद्‌ ) उन ( उभयम्‌ ) दोनोंकी (सह) तोनोंही ( मतोंसः सन्त ) मरण-धम्मैवाले होते हुए (शर्मी) 
इकट्ठा या एक स्वरुपदी ( वेद ) जानता है । वह मुमुझ पुरुष अप्तीति कर्मेनामसु' झास्ति-स्थापन तथा शान साधनातमक विल्य * 
(अवियया ) ऋर्मयोगसे ( झुल्युम ) जन्म-मरणरूप प्रवाहको जैमितिक निष्काम कर्मोक्रो ( तर्रणित्वेत) सत्वर लगातार 
( तीर्खा ) पार करके जीवन्मुक्त हुआ हुआ (वियया ) ( विदववी ) करके ( अख्तत्थम ) अमरपन अथोत्‌ मोक्षको 
गह्मज्ञानसे ( अस्तप्‌ ) मोक्षको ( असजुते ) प्राप्त होता है।. ( आनशन्त ) प्राप्त द्वोते हैं वेही कमयोगी छोग ( संवत्परे ). . 
तुलना-- गीतामें निष्काम कर्म क़रनेत्ेही मनुष्यको मुक्ति संपत्मरावयवभूत वसन्तादि साम्रयिक यज्ञोमें ( धौतिभिः ) 
मिलती है, ऐसा बताया । 'कमोनुष्ठनेति ( प्रमू + भपृच्यन्त ) मोक्ष पदवीकी प्राप्तिको 
बेहमें भी करमयेग और ज्ञातयोग दौनोंका ज्ञान मुक्तिका ' लेते हैं। ' 
कारण बताकर निष्काम कमैयोंगले शत्युत्ते छुठकारा और जान... ऋभमवो वै देवेषु तपसा सोमपीर्थ अभ्यजयन । 
से मोक्षकी प्राप्ति बताई है। * (ऐ. भा. ३३१० ) ,« 
(१०) कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय। । सर्थ- कु, विभ्वा, वाजा आदिने (देवेदु ) देवताजोक़े ' 
लोकसंग्रहमेवापि संपक्यन क्ुंमहोसि ॥  स्वदुपममें स्थित होकर वहा प्रकाधमानात्मक-जानमें स्थित होकर. 
(गौता, भ. ३, खो,२० )... (तपद्ा )+मिष्काम दर्मानुष्ठानसे ( चोपपीषम )अशतके :. 


(वा, ये. इन) 


'चैद्मीता 


पानको भर्थात्‌ मुक्तिको ( अभ्वजयन्‌ ) पा मए। 
यथा यास्क आह-- 


'छुधन्वतः आंगिरसस्य प्रयः पुत्राः बभूवुः 
ऋभु-निस्वा-चाज़ इते, तेषां प्रथमोत्तमराभ्यां 
बहुवन्षिगसा भवत्ति॥. ( निरुक, १११६ ) 


अर्थ--क्ेसु, विभ्वा और वाज यह तौन ' आंगिराके पुत्र 
घन्वा'के पुत्र हुए हैं। उनमें पहलेगे और अन्तिमसे (ऋभु 
॥ वाज झब्दके बहुवचनमें निगम होते हैं। मध्यमके नहीं। 


तुलना-- गीतामें जद्दां ज्ञानसे मुक्ति हो सकती, वहां 
वेल्यनैमित्तिक निष्काम कम करनेसे भी भोक्ष श्राप हो 
ता है, जैसा कि, राजा जनक, राजा अश्वपति भादि 
वेष्कप्टक राज्य करते हुए भी पूर्ण ज्ञानी होकर मुक्तिकों 
पप्त हुए थे, ऐसा कहा है । 

वेद और बाह्णग्रन्थमें भो * ऋभु, विभ्वा, वाजा आदि 
पंगिराके पुत्र सुधन्वाके पुत्र उसपन्न हुए थे। उन्होंने क्मे- 
एगेसेहदी अर्थात्‌ यज्ञानुआनादि कर्मोके करनेसे ज्ञान होकर 
कक हो गए थे, ऐसा बत्तावा गया है। 


२१) यदू 22 श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः । 
स॒ यद्ममा्ण कुरते लोकस्तदलुबतेते ॥ 
(भग, अ, ३, हो, २१) 


अर्थ- (श्रेष्ठ: ) श्रेष्ठ पुरुष ( यत्‌ यत्‌ ) जिस जिस 
कर्मका ( आचरति ) लौकिक वैदिक आवरण करता है। अथात्‌ 
पह्मत्मा, जानी, योगी, विद्वान, माता, पिता, गुरु, राजा आदि 
ेतारमें प्रधान पुरुष कहलानिवाले स्वार्थंका परित्याग करके 
घ्रमनारदित द्ोकर संसारकों धममार्गमें चलाना अपना करतेव्य- 
एम समझते हैं। अपने ऊपर क्वेशोंको सदन करके भी लोगेंकी 
धर्मपर दढ रखनेके लिये धमकी मयोदाके पालनमें हृढ रहते 
£। (इतर) दूसरा (जनः) साधारण पुद्ष भी (तत तत्‌) उसी 
इस्ती प्रकार उम्र उस कामको ( एवं) अवश्य आचरण करता 
है, क्योंकि (सः ) वह श्रेष्ठ पृरुष ( यत्‌ ) जिस बातको (प्रमा- 
गरम) भ्ुतिहरतिके अनुसार जिस प्रभाणको ( कुछते ) मानता है 
अ्रभोत्‌ जिस मयोदाका निरुपण करता है ( लोकः ) संसारी 
[रख भी (तत्‌) उत्त अम्राणको ( अनुबतेते ) प्रमाणभूत 
पमझ्कर उश्चके अनुसार चलता है ॥२१॥ 


(६३ ) 


बेदगौता (मंत्र) ) 
देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विभ्वरूपाः 
: प॒द्दवों वदन्ति। सा नों मन्द्रेषमर्ज 


>> का 


दुह॑ना पेनुर्वागस्मा नुपसुहतेतु ॥ 


(के, ८६००१; तै. बा. २३४।६।१०; निरु. १११२९ ) 


अरथ- ६ देवाः ) विद्वान, ज्ञानी, योगी, महात्मा लोग 
( देवीमू ) जिस शथातैस्मातिके श्रमाणोंसे प्रकाशमान 
(वाचम्‌) वेदकझाश्नोक्ततचनकी (अजनयन्त) उत्पन्न करते हैं 
अर्थात्‌ बोलते हैं । (विश्वरुपाः ) नानाहुपोंको धारण करनेवाले 
(प्रदाष: ) पशुवतू मूढ पुरुष ( वदन्ति ) विद्वानोंसे प्रमाणित की 
हुईं उसी-वाणीको बोलते हैं और आचरण करते हैं अथोतू 
उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषोंके आचरण और वचनोंकों प्रमाण मानते हैं। 
(सा) श्रेष्ठ पुरुषोंसे आचरण की हुई बात ( मन्द्रा ) आानन्दित 
करनेवाल्ली ( नो ) दमारे (इषम ) अज्ञादि सक्ष्यपदाथों की (दुद्याता) 
दोहकर देती हुई (घेनुः) कामथेनुकी तरह स्वच्छ पदार्थोको 
भारण करनेवाली (सु+स्तुता) भच्छी तरह सेवित की हुई 
( अस्मान्‌ ) हम सूर्स छोगोंको ( उप+एतु ) प्राप्त हो । 

याहकने भी कहा है-- 


देवीं वाचमजनन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो 
बद्न्ति | ब्यक्रवाचश्ाव्यकवायश्र । सा नो 
मदना अन्न थ रख॑ स दुहाना धेनुर्वाक्‌ अस्मा- 


नुपैतु खुधुतेति ॥ ( निरक्त, १११२९ ) 

तुझना- गोतामें जिस कामको महात्मा, ज्ञानी, योगी आदि 
पुरुष करते हैं उन्हींने किये कामों तथ। आचरणोंकी देखकर दूसरे 
लोग ओ वही काम करते हैं यह बताया है। बेदमें भी जिस 
वचनकी यहा जिस आचरणको विद्वान छोग करने हैं उन्ही 
कामोंका आचरण दूसरे पशुवत्‌ मूठ पुरुष मी करते हैं इसलिये 
प्रेष्ठ बननेके लिये उसी श्रेष्ठ पुरुषोंसे आचरण की हुई वाणीकी 
प्राप्तिके लिये प्रार्थना की गई है । 


(२२) न में पार्थास्ति कतेव्यं त्रिषु छोकेपु किचन । 
नानपाप्तमवाप्तव्य च्त एवं च कर्मेणि ॥ 
(गाता, भ. ३, लो, २२) 
श्रयें-- (पार्य ! ) दे प्रृथाके पुत्र अज़ुन । (में) 
पेंटे लिये (त्रिषु) तीनों (छोकेंदु) छोकोम्में (किशन) कुछ भी 


(८४ ) 


६ कतेव्यम्‌ ) करनेयोग्य कमे (॥+अत्तति) नहीं है । और किसी 
(अनवाप्तम) नहीं प्राप्त हुई वस्तुकी (अवाप्तम्‌) प्राप्त करना 


भी (न) नहीं है । तो भी में (व) सी ( कमैंणि ) कर्म ( वर्ते, 


एव) निखय करके वत्तेमान रहता हूं अथात्‌ सै भी वेदविद्ित 
कममोंका सम्पादन किया करता हूं ॥२२॥ 


चेदगीता ( मंत्र) ) 
नाहँ तन्तुं न वि जाताम्योतुं न य॑ व्यन्ति 
समररे5तै॑मानाः। कस्य स्वित्पुत्त इह वक्‍त्वा- 
नि परो वंदात्यरवरेण पिन्ना ॥ 
(क. ६॥९२) 


भथे-- (अहम) में पूंण काम, परमेश्वर (तन्तुम्‌) 


अपने लिये कम तंतुओंको, ( णोतुम्‌ ) विस्तृत करने 


(न वि जानामि)की जदरी (न) नहीं समझता हूं | (समरे) कमे- 
फछके संगमें अथात्‌ देंवयजनात्मक-यशोमें (अतमानाः) लगातार 
जेष्ठा करनेवाले ऋत्विज, अपने लिये कमे करते हुए संसारी 
जीव ( यम्‌ ) संसतारमें बन्धन करनेवाले जिस सकास कर्मको 
( बवन्ति ) बुनते है. (१६ ) इस संसारमें (प९:) संसार बन्‍्ण 
ने दूर रहनेवाछा श्रेष्ठ पुरुष लोगोंको कमे करनेमें प्रवृत्त 
करनेंके लिंगे लगा हुआ ( वक्‍तवानि ) दूसरोंको कहनेयोंग्य 
वचनोंकोी ( अवरेण ) अर्वाचीन (पिन्रा) उपदेशादिसे पालना 
करनेवालेसे शिक्षा पाया हुआ (पुन्र।) सब सांसारिक वग्धनोसे 
बचनिवाल। (केस्‍्य) किसकी (बदाति) क्‍्य। उपदेश देंगे | 
तुलूना- गीतामें अजुनको भगवानने उपदेश दिया है कि 
जीवम्मुक्त पुरपको, जगत्‌की रक्षाके लिये आये मुझे कोई शेष 
करतव्य नहीं है क्‍योंकि में पूर्णदाम हूं; मुझे कोई श्राप 
वस्तु प्राप्त करनेयोश्य नहीं है। बेदमें मो भगबवादने यही 
उपदेश दिया है कि में पूर्भकाम हुआ अपने लिये किसी कर्म- 
तंतुकों विस्तृत नहीं करता । श्रेष्ठ पुरुषके लिय जगतूकी रक्षा 
करनेके लिये दूसरे पामर पुरुषोके लिये कमंका उपदेश देना 
तथा कर दिखाना परमावश्यक है ॥ | 
(१९) यवि दाह न वतेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मर वर्त्मानुवर्तस्ते मनुष्याः पार्य सबंदाः ॥ 
(गीता, अ, रे, इसमे. २३) 
अर्थ- (पाये ! ) है पृथापुत्र अजुन । (यदि) अबर 
( अद्दम्‌ ) मैं (हि) निश्वयत्रे ( जातु ) कमी ( अतब्दरितः ) 


भ्रगवद्गीता 


आलस्यरदित दोकर (कमेणि) वेद-विद्दित निसनेमित्तिक 
कममोमें (न वर्तेवम्‌ ) प्रदत्त न हो अथोत्‌ यदि आलक्ियोंके 
खप्तान में भी सब कास छाड चुप बैठ जाऊं, किय्ली 
प्रकार भी वेदविद्वित कमों्रा आचरण न कह ते महा अनर्थ 
होगा। तब (मनुष्या)) प्रसारके सब सलुष्य (सर्वक्ष/) सब 
प्रकारसे (मत्र) मेरे (वर्त्म) मार्गकी अथोत्‌ ग्रेरे भाच- 
रजकी (अनुयर्तन्ते) अंबीकार कर तदनुसारद्दी चलेंगे अथीत 
कर्मेकी छोडकर सब जाली हों जानेंगे ॥३३॥ 
। वेदगीता (मंत्र) 
यरय प्रयाणमन्वन्य हद्ययुृँवा देवस्थ 
महिमानमोज॑सा । यः पार्थिवानि विममे 
स्‌ एतंशो रजाशसे वृवः संविता मंहि 
त्वता ॥ 
(कक, ५८१३) वा. य, ११।६| तै- सं. ४॥॥१॥२ ) . 
जथे- (अन्ये इतू) दूसरे साधारण जौवद्दी और 
(देवाः) विद्वान ज्ञागी छोग भी (यत्य ) जिस ( देवस्य ) 
कममोनुष्ठानसे प्रकाशमान्‌ विद्वान ज्ञानी पुरुपके ( प्रवाणम्‌ ) 
सामे तथा उस मारेके क्चरणकों (अनु+ययु) अनुसरण करते 
हैं। (देवाः) शानी पुरुष, अर्थात्‌ यति लोग ( देवस्म ) झञानसे 
प्रकाशमान्‌ श्रेष्ठ विद्ान्‌ के (मदिमानम्‌) महत्वकी (ओजसा ) 
अपने बलसे (अनु+ययुः) उसकी अनुसरणताको प्राप्त होते 
है। (यः) जो पूणकाम (श्रविता) से जगदुललादक परमात्मा 
(पार्थिवानि) प्ृथिय्यादि (रजांसि) छोगोंकरो (मद्दित्वना) अपने 
महत्त्वसें (बि+ममें) पसिछिज्न कर देता यद्वा निर्मित करता है| 
(घा) पद परमात्मदेव (एतश्ः) इस स्थावर जगमात्मक जगतूमें 
प्राण-मावस झयन करता है। ( एतशः एतस्मिन) स्थावरजंग- 
मात्मके जगति प्राण भावेतर शेत इति एतशः | 
छुझना- गौतामें आलस्यका परित्याग, तथा नित्यनेमित्तिक 
कर्तेव्य-कर्मोका करना आवश्यक बताया है क्योंकि प्ठ पुदषोंके 
आचरणक़ो देखकर दूसरे पुन्‍्द उसका आचरण करते हैं। 
बैदमें भी विद्वान्‌ पुरुष ऊमोंका अनुसरण दूसरे साधारण पुद्व 
भी करते हैं, यह बताया है ॥ै 
(१४) उत्सीदेशुरिमे लोका न कुयों कमें चेद्दसे। 
संकरस्थ व करता स्यामुपहन्यामिमा! प्रजाः# 
( योता, भ. ३, रखो, २४) 


वेदगीता 


लर्- हे अर्जुन ! ( चेत्‌) यदि (अहम) मैं (कम ) 
वेदविद्वित करतेव्यक्मके (न कुरयाम) न करूँ तो (इमे) यह 
सब (लोकाः) प्राणी अथवा भूभुव आदि सातों लोक (उत्सी- 
देयुः) नाज्ञको प्राप्त हो जरवेंगे। (व) और ( अदम्‌) में ही 
( संकरस्य ) वर्णयकरोंका (कता) उत्पन्न करनेवाला ( स्थाम्‌ ) 
हो जाऊं और ऐसे वर्णश्रंकरोंका शृद्धिकारण दोकर ( इमाः ) 
इध ( प्रजा: ) सम्पूर्ण सृष्टिकी प्रजाओंकी ( उपहन्याम्‌ ) 
मानो मैंही दतन करनेवाले हो जाऊंगा ॥२४॥ 

ब्रेदगीता (मंत्र!) 

-भदृमिच्छन्त ऋष॑यः स्वविवृस्तपों दीक्षा 
मुपनिषिंदुरमें । ततों राह बलमोज॑श्र जात॑ 
तदृस्मे देषा उंपसंन॑मन्तु॥...“# 

(अथव, १९४१॥१) 

अर्थ- ( भद्रम्‌ ) संचारी जीवोकि कल्वाणका ( इच्छन्तः ) 
कामना करते हुए (स्वर्बिदः ) स्वयगंक्ी प्राप्तिक साधन, तथा 
मुक्तिके सुखकी प्राप्तिक साधन, कर्मोंकी जाननेवाले ( अग्रे ) 
सृष्टिके आदियें उत्पन्न हुए हुए प्राचीन ( ऋषयः ) तत्त्वज्ञानी 
श्रेष्ठ पुरुषोंने (तप ) न मक निल्यनेमित्तिक वैदिक करमेको 
(दीक्षाम्‌) सम्मागमें (प्रवत्ति करानेवाके शुरके उपदेशकों 
( उप+निषेदुः ) प्राप्त कैया अथात्‌ अनुह्ान किया | (तत:) 
श्रेष्ठ पुरुषों और ऋषियोति दिखाए हुए वेदिंक कर्मोके अवुष्ठान- 
की सामर्थ्यसे (रा्टम्‌ ) [राज्य (4) और (ओजः) कम कराने- 
वाला वेग ओर ( बलूमूं ) बल (जातम्‌) उत्पन्न हो जाता 
है। (देवाः) छोगोंकी काममें प्रवृत्त कसनेके छिये कर्म करने 
वाले विद्वान्‌ पुरुष (अस्मे) इस साधारण पुरुषकों ( उप+स 
नमन्तु) अच्छी तरह अपनी ओर झुकावें अर्थात्‌ कम करानेमें 
जोड देवें ॥१॥ 

तुछना- गाँतामें भ्रगवानने उपदेश दिया कि यदि महात्मा 
ज्ञानी पुरुष कमें न करें ते कर्म छप्त दो जावेंगे । कर्मोके लुए 
होनेश्े वर्णसंकरता दो जाएगी, वर्णसंकरतासे जगत॒का नाश 


(८५) 


होगा। बेदमें भी सृष्टिके भादिसे कर्म प्रवृत्तिका 3 पदेश दिया। 
प्राचीन ऋषियोंके दृष्टान्तद्वारा कछ, और राज्यकोी रक्षा 
सिद्ध की है। अन्यथा विनाशही विनाश होगा 


(१५) सकता कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवेन्ति भारत । 
कुर्याद्िव्रांहतथा $सक्तश्चिकीषुलो कर्सग्रहम्‌ ॥ 
(गीता, अ, ३, रो, २५) 

अधे- (भारत | ) है मरत-कुछोत्पन्न अजन] (भविद्वांतः) 
मूखे, आतक्ञानस्रें तय पुरुष (तथा) जैसे (कर्मणि ) 
कमेके फलमें (सक्ता)) फंसे हुए अर्थात्‌ कमेजन्यस्वर्गादि आप्ि- 
रूप फोम आसक्त हुए हुए (कुपेन्ति ) कमे करते हैं। 
(तथा ) वैसे (लोकसंप्रहम्‌) छोकसंग्रह अथोत्‌ लोगोंको 
अपने धर्ममें प्रवृत्त करमेकी (चिकौरु:) इच्छा करता हुआ 
(विद्वान ) आत्मज्ञानौ पुरुष ( असक्त: ) कर्माभिमानरद्वित और 
कर्मोंके फलोंकी आसक्तिसे रहित हुआ हुआ (कुयोत्‌ ) कर्मोछी 
करे ॥२५॥ 

बेद्गीता (मंत्रः) 


आ ये विश्वां स्वपत्यानि तस्थुः कृंण्वानासों 


अमृत॒त्वाय॑ मातुम । महा महर्धिः प्रथिवी 
वि त॑स्थे माता पुत्रैरदितिधीयंसे वे! ॥ 
(ऋ, १७२॥९; ते, बा. २,५,८,१०) 
श्रमे- (वे) जो आत्मझ्ञानसे शुन्य मूर्ख पुरुष (अमृतल्वाय) 
यज्ञादिसे उत्पन्न हुए हुए कर्मों फलरूप स्वगोदि सुखकी 
प्राप्तिकि कारण अमृतकी आप्तिके ( गातुम्‌ ) उपायकी श्राप्ति 
को (कृष्वानासः)# करते हुए (विश्वा) सब (सु+अपत्यानि) 
अच्छी तरदसे कर्मोसि न भ्रष्ट करनेवाले ज्योतिष्टोमादि कम्मौंको 
( आा+तस्थु।) चारों ओर आसक्तिसे करते हैं। (पुत्रे) अधि 
कतासे जगत्‌की रक्षा करनेवाले ( महद्निः ) विद्वान्‌ महंत्मा 
पुरुषोक़े स्थ'॑ ( अदिति: ) न खण्डन करनेयोग्य अथोत्‌ न 
नाश करनेयोग्य ( माता ) पृथिवी माता [और उसपर रहने- 
वाले जीव] (महा) » लेकसंग्रहके लिये कम करनेके मदत्वसे 





& कृष्वानायः -. कवि० हिंाकरणवोश्थ, व्यत्ययेनात्मनेपदम “ थिन्विकृण्ब्योरचेल्ुपरयययः । पत्संवियोगेव आकारा- 
४. न्तदिश्षय । तस्‍्व “आतो छोपे ” सति स्थानिवद्धावादुणाभावः । झानचथ्षित्वादन्तोदातत्वम्‌ । ' आजसेरसक्‌ ” इत्यसुक्‌ 


पअ्रद्मयय। । 


>» माह सहिल्लेत्यस्य वर्णलोपह्छान्दसः । 


(८३ ) 


( धायसे ) » सारे जगतके धारण करनेके लिये (वि+ 
तसवे) विशेषताये स्थित रहती है । दे जीबात्मन (वे:)३ लू 
कमेके फलोंको खाता है ॥९॥ 
तुझुना-- गातामें मूर्खोकी कम्ममें प्रवृत्ति छालचत्े बताई 
और ज्ञानीकी क्ममें प्रवृत्ति लोगोंडी कम प्रवृत्तिके लिये 
फलासक्तिकी शल्यतासे बताई है । 
बेंदमें मी मूखे पुरुष स्वर्यादि विनश्वर लोकोको प्राप्तिके लिये 
कर्मोंका करता बतावा दै। और यह प्रथिवी माता निष्काम 
के करनेवाले महात्माओंसि स्थिर हुई नहीं तो इसकी 
भर्यादा लुप्त दो जाती | 
(२६) न बुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां क्मेंसांगिनाम्‌। 
जोष्येत्सवेकर्माणि विद्वान्‌ युक्षः समाचरन्‌॥ 
( भगव, अ. ३, इसमे. २६ ) 
अथै-- ( विद्वान) ज्ञानी पुरुष ( कमेसंगिनाम्‌ ) करते 
आसक्त रहनेवाले ( अज्ञानामू ) अज्ञानियोंको ( बुद्धि- 
भेदम््‌ ) बुद्धिके भेदका रहस्य ( न जनयेत्‌ ) कमी ने 
प्रकट करें। अर्थात्‌ यदि ऐसे मूर्ख छोगोंको कमतत््व बतल्ा 
दिया जावेगा, अथवा उनकी बुद्धिका चालन कर दिया 
जावेगा तो बडा अनथे होगा, क्योंकि वे ज्ञानयोगमें प्रश्नत्त 
कर नहीं सकते, और कर्म करनेसे विवलित कर दियके गये 
ते वे बेचारे दोनों ओरसे भ्रष्ट हो जावेंगे। ( विद्वान ) शात्रके 
तत्त्वका जाननेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष ( युक्त: ) समाद्वित चित्त 
हुआ हुआ (सर्वेकर्माणि) सब प्ररारके नित्य नैमित्तिक कर्भोंको 
( समाचरन्‌ ) अच्छी तरइसे करता हुआ ( जोषयेत ) प्रीति- 
पूवेक कर्ममोंक। सेवन करावे ॥ २६ ॥  &, 
वेदगीता ( मंत्रः ) 
संजानाना उप॑ सीदन्नप्रिज्ञ पत्तींवस्तो न- 
मस्‍्यें नमस्यन्‌ । रिरिक्रांसस्तन्वः कृण्वत 
सवा; सखा सस्युनिमिषि रक्षमाणा; ॥ 
_... (ऋ. १७२७५ ) 
. अर्थ--(सेजानाताः) सकाम और निष्काम कम और उनके 


अगवदीती 


फलको अच्छी तरह जानते हुए साघक (उप+सीदन्‌ ) समाहित 
मन द्वोकर कर्मोको करनेके लिये प्राप्त होते हैं । ( पत्नीवन्तः ) 
सपत्नीक कमेयोगी पुरुष ( नमस्यम्‌ ) नमस्कार करनेयोग्य 
गराईपत्यादि अग्नियोंकों ( अमिजु ) चारों ओर झुकर जैसे 
हो वैसेही ( नमस्यन्‌ ) पूजते हैं अर्थात्‌ नमस्कार करते हैं। 
(सखा ) कमेमे आसक्त रहनेवालेंके मित्र ( सख्युः ) 
सकाम कर्म करनेवाले मूर्ख मित्रकी ( निमिषि ) ह्षिमे 
( ठन्वः ) कमफलवासनारहित होनेपर भी उस कर्मसंगीके 
लिये अपने शरीरोंको ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते हुए और 
अनाहार अगोंसे अथवा दीक्षानियमसे ( रिरिक्रांसः ) रिक्त 
करते हुए अर्थात्‌ झंश करते हुए ( कृष्वत ) यज्ञयागादि 
कर्मोको करते रहते हैं॥ ५७ 


शत्तहस्त समाहर सहंम्रहस्त सं किंर। 
कतस्य॑ कार्यसय चेह स्फातिं समावंह ॥ 


( अथ, ३३२४५ ) 


अथे- ( शतहृह्त ! ) दे कमे करनेके लिए सैंकड़ों 
हाथ रखनेवाले मनुष्य | ( समाहर ) नित्यनैमित्तिक 
करमोकी कर। दे ( सहद्हृस्त ! ) कर्म करनेके लिए 
हजारों हाथ रखनेवाले मनुष्य | (,संकिर ) तू अच्छी तरह 
अपने नेमितिक कर्मको फैल । (च) और (इ६ ) इस 
संसारमें ( छृतस्‍्य ) अपने किये हुए ( कार्यस्य 9 कामकी 
( स्फातिम्‌ ) गरद्धि (समावह) कर ॥ ५॥ 


तुरूना« गीताम्रें कद्ठा है कमे करनेवाले पुरुषकों कम करनेसे 
न फिसलाबे, क्योंकि ज्ञानयोगमें अनधिकारी होनेसे और करमके 
परित्याग करनेसे वह दोनों ओरसे भ्रष्ट हो जाएगा । इसलिए 
विद्वान पुरुष सबेदा समाहित चित्त दोकर निष्काम-कर्म करता 
रहे । वेदमें पूर्णतया कमे करनेक्री शिक्षा दो है। शरीरको 
प्रतादिसे झा करता हुआ भी नित्यनेत्तेत्तिक कर्मों 
करता रहे। “ सौ हाथोंवाले दोकर कमे करो और हजारों 
हाथासे दान दो, अपने कतेव्यकर्मकी उन्नति करते रहो ” 
ऐसा कहा है । 
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$ बेः८ वी> यातैप्रजनकान्यसवखादनेषु । छडि सिपि अदादित्वातू श्रपो छकू। ' बहुल॑ उन्दस्पमाल्योगेश्पी- 


झदभावः ॥ 


_ वेद्गीता 


(१७) प्रकृते! कि यमाणानि गुणैः कमोंणि स्वेशः । 
अहंकारविमृढात्मा कर्ता5द्वमिति मन्यते ॥ 
( गीता, अ. ३, 'ो. २७) 


भये- ( प्रकृतेः ) प्रकृतिके ( गुणेः ) सात्तविक, राजस, 
तामस, इन तीन ग्रुर्णांसति आर्थात्‌ मायाके विकारोंसे 
( सर्वेश्षः ) सब प्रकारके ( कममोंणि ) लछौकिक वेदिक कर्म 
( क्रियमराणानि ) अपने आप सम्पादित द्वोते रहते हैं। परन्तु 
(६ भद्दंकारविसूढात्मा ) अदृकारसे मालिन अन्ताकरणवाला 
( भद्स ) में दी सब कर्मोंका ( करता ) करनेंवाला हूं (इति ) 
ऐसा ( मन्यते ) मानता है ॥ २७ ॥ 


बेदगीता ( प्षेत्रः) 
मया सो अज्नमत्ति यो विषश्योति यः 
प्राणिति य ईं शुणोत्युक्तम्‌ । अमन्तवों 
मां त उप॑ क्षियन्ति भ्रुषि भ्रुंत भरद्धिवं 


ते बदामि ॥ (कु. ३० ३१५४; अब, ४३०४ ) 


क्षयें-- (यः ४ जीव (अन्नम्‌ ) अक्षादि भोजनको 
(अत्ति ) खाता है। (सः) वह जीव ( म्रया) ओक्लृशक्तिषप 
पश्ममद्ाभूत मुझ: प्रकृतिद्वारा अन्कों (अत्ति) खाता है । (यः) 
जो जौव ( विपश्यति औ चश्षुःद्वारा देखता है (५१ व) और जो 
जीव ( प्राणिति ) श्वास |उच्छवास आदि व्यापार करता है (य:) 
जो ( इम्‌) ऐसे ( उक्तम्‌) दूसरोंसे कहीं हुई बातको (रणोति) 
घुनता है। व६ जीव दृश्थादि शक्तिरुप मुझ प्रकृतिसे और गुणोप् 
देखने आदि कमेछे करता है। न कि जीवात्मा इन व्यापारोंकों 
करता है। जो जोव अस्तयोभी झपसे स्थिर (माम्‌ ) सुझ 
आत्माक़ो (अम्रन्तवः) न मानते हुए (उपक्षियन्ति ) नाश हो 
जाते हैं। (शुत |) ऐ यमुझसे कहें उपदेशको सुननेवाले 
जीवात्मनू ! (भ्रुधि) मुझसे कहे हुए कर्तृत्वभोक्तृत्वादि विचारों 
को अच्छी तरद् धुन (श्रद्धिवम्‌ ) भद्धासे मिले हुए या श्रद्धा 
पूर्वक यत्नोंपे पानेयोग्य कतृत्वमोक्तृत्वविवेचनात्मक वस्तुतत्वको 
(ते) तुझे (वदामि) उपदेश देता हूं ॥४॥ 

सुरूना- गांतामें है, प्रकृतिके गुण झरीरमें अपने आप देखने 
जादि ऋर्मोकों करते रहते हैं। परन्तु प्रकृतिके युणोसे किये 
हुए कर्मोकी मूल अपना किया हुआ समझता है। 

बेंदंमें भी देखना, सुनना, श्वासोच्छूवास लेने आदिको 


(८७) 


प्रकृतिलि किया हुआ माना है, जो ऐसा नहीं मानते वह नाश 
दो जाते हैं ऐसा कट्दा है । 
(२८) तत्त्ववित्त महाबादो गरुणकमं विभागयोंः। 
गुणा गुणेषु वर्तन्‍्त इति मत्त्वा न सज्जते ४ 
( गाता, अ, ३, इछो, २८ ) 
अर्थ-- ( महाबाद्दों | ) हे विशाल भुजावाले वीर 
अजुन | ( ग्रुणकर्मविमाययो: ) गुण और कर्मोके विभागोंके 
(तत्त्ववित्‌) यथाथे स्वरूपको जाननेवाला पुरुष (तु) तो (इति) 
ऐसा (मत्त्या) जानकर, कि (गुणाः) तीनों गुण और उनके कार्य 
इन्द्रियादि ( गुणेषु ) अपने अपने विषयरमे ( वर्तन्ते ) वर्तमान 
रद्ते हैं ऐसा मानकर ( नमसजते ) किसी प्रकारके कतृत्वा- 
भिमानमें नहीं फंसता ॥२८॥ 
बेद्गीता (मंत्र) 
ऋतस्य प्रेषां ऋतस्य॑ धीतिविंश्वायुविश्वे 
अपासि चक्क ॥५॥ यस्‍्तुभ्यं दाशाद्‌ 
यो वा ते शिक्षात्तस्मँ चिकित्वान्‌ र॒विं 
. द॑यस्व ॥६॥ (ऋ%. ॥६०१) 
सर्थ-- ( विश्वे ) सब चक्षुर्वागादि इन्द्रिय ( विश्वायुः ) 
सारी आयुपर्यन्त ( ्पांसि ) दशेन, वचन, लेना, देनादि 
कर्मोक्ो (चक्र; ) करते हैं। ( ऋतस्प ) अविनाशी, सत्य- 
स्वरुप भआत्माकी ( प्रेषाः ) भेजी हुई दूतीरूप प्रकृतिके ग्रुण हैं 
जिनसे यह इन्द्रियाँ अपने अपने व्यापार करती हैं। (ऋतत्य) 
आत्माकी (घीतिः) स्थापित की हुई प्रकृति है। (यः) अना- 
तन्न मूठ पुरुष (तुभ्यम्‌ ) तुझ् जीवात्माको ( दाष्कात्‌ ) 
दर्शनवागादि न्यापारोंक्ों देवे। (यः वा) या जो मूढ़ 
पुरुष (ते) तुझपर कर्म करनेके दोषको ( शिक्षात्‌ ) शिक्षित 
करें ( तस्मे ) दोनों ' श्रकारसें दूषित किए हुए उस जीवको 
('चिकित्वान) उससे किये हुए ज्ञान और कर्मानुछानकों जानता 
हुआ तू (रमिम्‌) अनासक्तिहप ज्ञानफी (दयख ) दे । 
तुझना-- गीतामें गुण और कर्मोके विभागकी जानकर 
गुण गुणोमें प्रदृत्त होते, शानी पुरुष इस तत्त्वकी जानकर प्रकृति- 
के गणोंमें आासक्त नहीं दोता, ऐसा कहा है । 
बैदमें भी परमात्माकी भेजी हुई प्रकृति और उसके गुण 
समग्र संसारमें समग्र समयतक भ्रश्ृत्त होते रहते हैं, इस 


(<८) 


आत्माका उन गुणोंसि कोई सम्बन्ध नहीं है प्रत्युत उल्टी शिक्षा 
देनेवालेको सांधी शिक्षाका उपदेकश्ष कर, ऐसेड्ी परमात्मादे 
प्राथैना की गई है ॥»॥ 


(१९)प्रकृतेगुंणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मछु। 
तानरृत्म्विदो मंदान्‌ रृत्छाविन्न विचालयेत्‌॥ 
( गीता, अ. ३, रछो, २९ ) 
भरथ- (अ्रकृतेः ) प्रक्तिके ( भुणसंमूढाः ) गरुणोंत्ते अथोत्‌ 
सात्तिक, राजस और तामसग्रुणोंसे उत्पन्न देहेन्द्रियादिके 
बिकारोंसे भोहित-चित्तवाले मूह अविवेकी पुरुष ( गुणकर्मसु ) 
देह, इम्िय तथा अन्तःकरणके करमेंम्ें ( सजन्ते ) छगे रहते 
हैं. अथीत्‌ उन कम्मोमें आत्मबुद्धिही करते हैं और ऐसा समझते 
हैं, के में सब कुछ कर रहा हूं। इसलिये (कृत्तवित ) पूर्ण 
तत्तवज्ञानी ( तान्‌ ) उन ( अक्ृत्सनविदः ) केवल कर्मफलमात्र 
में आसक्त रहनेवाके अज्ञानी ( मन्दान्‌ ) मन्दमति पुरुषोंको 
( न विचाल्येतू )क्मनिष्ठासे चलायभान न करे ॥२९॥ 
संजानाना उप सीद्आझरमि-- (ऋ, ३०२५) 
इस मंत्रक्की व्याख्या भगवर्द्रीता अध्याय ३, श्छो, २६ के 
मे देखें | 
(३०) मयि सर्वाणि कमांणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिर्ममो भृत्वा युद्धघस्व विगतज्वरः॥ 
( ग्रीता, अ. ३, लो. ३० ) 
अर्थ--( मयि ) मुन्न परमात्मा श्रीकृष्णमें ( अध्यात्म- 
चेतसः ) विवेककी बुद्धेसे ( सर्वाणि ) सब ( कर्माणि ) 
लौकिक और वैदिक कर्मोको ( सेन्यस्य ) अद्ाप॑ण अरक्म दृविः! 
“सर्व ब्रहैच' इस बुद्धिसे अपंग करके ( निराशीः ) फलूकी 
भाशासे रहित हुआ हुआ ( निम्मेमः भृत्वा ) पुत्र, पौत्र, पिता- 
मदद इत्यादेकी ममतासे रद्दित होकर ( विगतज्वरः ) यह 
भीष्मप्रभ्ृति ग्रद आदि मुझसे मारे जायंगे इस झोंकसे रहित 
हुआ हुआ (युदवस ) युद्ध कर ॥३०॥ 


वेदगीता ( मंत्र: ) 
प्रमुचन्तो मुर्बनस्थ रेतों गातुं घैत्त 
यज॑मानाय देवा; । उपाकुृत शशमान 
यदृस्थात्‌ प्रिय देवानामप्येतु पार: ॥ 


(अथवे, २३४२ ) 


भगवद्दीता 


अथ-- ( देवाः ) हे ज्ञानो पुर्षो | ( भुवनस्व ) उत्ना् 
देहके और विश्वमात्रके (रेतः ) मूल बीजरूप या ठसके 
फलकी अथवा बीजरूप मूल प्रकृतिको ( भप्रमुघन्तः ) 
मुझमें क्पंण बुद्धिसे छोड़ते हुए ( यजमानाव ) अभिशेमादि 
यशह्ष करनेवाले पुरुषकों (मातुसू) झानके मागके (घत्त ) 
घारम करो अर्थात्‌ उन्हें ज्ञानमागेका आश्रय दो। ( यत्‌ ) 
जब वह कमेयोगी पुरुष ( देवानाम्‌ ) इन्द्रियोंके (प्रिय) 
प्यारे (पायः ) मानकों (अस्थात्‌ ) हृढ ढपसे स्थिर दो जावे 
तब वहद्दी पुरुष (उपाकृतम्‌ ) भपने सम्मुख यथावसर 
साधनोते संस्कृत हुए हुए ( शाक्यमानम्‌ ) अश्वशल्लादिय्त कामना 
किये हुए (पाथ। ) सांसारिक युद्धमागंकी (एतु) प्राप्त होवे 
अर्थात्‌ निश्चिन्त दोकर सांसारिक युद्ध करे ॥२॥ 

तुकमा-- गीतामें, आध्यात्मिक धुद्धिसे भगवदर्पण कर्म 
करता रहे जिससे वह निरमिमानी होकर संसारयात्राका निवोद 
कर सकता है, ऐसा कह्दा है। वेदमें भी प्राकृतिक कर्मोंको 
मगवदपंण करके सांसारिक संग्राममें प्रवृत्त हो जाओ, ऐसा 
उपदेश दिया है । 
(३१) ये में मतामिदं नित्यमनुतिष्ठान्ति मानवाः। 

भ्रद्धावन्तो 5नसूयन्तो मुच्यन्ते तेएपि कमेमिः ॥ 

(गौता, भ. ३, ही, ३१ ) 

अर्थ-- (ये ) जो (मानवाः ) मनुष्य ( भ्द्धावन्तः ) 
इन बचनोंमें श्रद्धा करते हुए ( अनसूयन्तः ) और इनमें किश्री 
प्रकार दोष न निकाछते हुए (मे) मेरे ( इदम्‌ ) इस ( मतस्‌ ) 
मतकी ( निलम्‌ ) सदा ( अनुतिष्ठन्ति ) लतुष्ठान करते हैं 
(ते अपि) दे भी ( कमोमेः ) कर्मोके बन्धनस्रे ( मुच्यन्ते ) छूट 
जाते हैं ॥११॥ 


बेद्गीता ( मंत्र ) 


यः पावमानीरध्येत्यापिमिः संमृतत रसम्‌ । 
सर्द स पूतमश्नाति स्ववित मातरिश्वना ॥ 


€ साम. १२९८ छु, ९६७३१ » 
क््य- (य। ) जो मनुष्य ( पावभानी। ) पवित्र करनेवाले 
( कषिमिः ) ब्रहमक्ानी यतियपे ( धंसृतम्‌ ) पालना किए हुये 
यथा सम्पादित किये हुए ( रखमू ) उपदेशके रसको( अप्येति) 
नित्य पढ़ता है अयवा अनुष्ठान करता है। (कः) वह मनुष्य 
( सर्वमू ) सब प्रकास्से ( मातस्थिना ) आकाशवत्सबेत्र व्याप्त- 


बेदकी संहिताएं । द 
प्रथम ओर द्वितीय भाग तेयार हैं, तृतीय भाग छप रहा है। 


खराज वेंद्र को जो मंदिताएँ उपलब्ध हैं, उत में प्रत्येक देवता के मन्त्र इपस्डभर बिखरे हुए पाये जाते है ॥ 
एक ही जगह उन मंत्रों को इृरुट्टा करके यह दैवत-सेद्विता वनवाय्री गयी हैं । 


दवबतमाहता | 


देवत-संदिता-प्रथम भाग । देवत-संद्विता-ह्वितीय भाग । 
प ५ अश्वियो मंत्र ८९ पृष्संख्य ११२ 
१ अस्लिदेवता मैत्र २४४६ ५५5संझूया ३४६ दे 5८ अं ४ कर हल 
5 अबतक ३. ७ हो ८ डा १९४ है 89 


_रसोमद्वता रैशृश ,, १५७ ९ अद्ति-आदित्य ११७ ,, १५६ 
४ मस्द्रेवता 8६४ ५» ७९ १० विश्वे देवा: १३१० श्ण्द 
इन में प्रल्मेक देवताके मूक मन्त्र, पुनदक्-मत्रतुवा, उपमाएण, 'उव्रक्णसूच्ी तथा अकारानुक्रम भे मंत्रोंक्री 
अनुक्रमणिका का समर | है, परंतु कभी कभी उत्तरवदर, वां या नव दउतासूर्चा इस भति अन्य भी सोया दी 
गयी हैं | इन सभी सूचीयों से स्वाध्यायक्षोल पाठकों को बडा भारी सु'॥३ झयी । 
संपूर्ण दैवतसंहिताके इसी भौति तीन विभाग होनेवाले हैं और «थक विसाग का मूल्य ६) 6 तथा डा, व्य. 
१॥) है। पाठक ऐसे दुर्ललप्रिन्थ का संग्रह अवश्य करें; 


चार वृद 


१ ऋग्वेद (द्वितीय संश्काण ) 8) दाध्व्य० १॥) | हे सामवेद (समा# ) 
२ यहलुवेंद... ( समाप्त ) ! 5 अथर्वेधषद ( , ) 


इन 8 वेदोंकी संद्विताओंमेंसे ३ समाप्त होतेसे उनके नथे संस्करण छप रहे हैं । 


यजुर्वेदकी संदिताएँ । 

५ काण्य संद्दिता ४) ॥).. ७ कांडक संदिता ६) ७) 
६ म्रैश्रायणी सेंदिता. ६) १) ; ८ तैस्तिरीब संधिता (कृष्ण यजुबंद) १) २१) 

बेदकी इन चारों संडिताओं का शल्य २१ ) है, डा: व्य.२॥) है अथोत्‌ २५॥।) डा, व्य, समेत है। परंतु जो प्राइक 
देशी मूक्य भेजकर ग्राइक बनेंगे, उनको ये भारों घंडिताएं २९) रु० में दी जायंगी | डाकन्यय माफ होगा | , 
९ यजु्वेद- सबोजुकरम मू, ॥॥) ») १० बुयेंद- पृद्सूची ११) 
११ ऋग्वेद परिशिष्ट (मं्रुसूबी, सर्वोचुकम ३.) २४). ॥) 

संत्रो, श्वाध्याय-प्रण्शछ, आंच, (क्षि० बफ़ 


संपूर्ण महाभारत । 


श्रीमद्धगवद्ीता । 


5 दशषार्थ-धोघिनी ! टीका का मुख्य उद्दे्त है, अथवा यददी इसकी विशेषता है । 


ग्रू« १०) ९० ढाक स्यय ३॥ ) 


भगवद्दीता-समन्वय । 


आकार के १३५ ए८्ठ, चिकना फामण स्जिल्द का मू० २) रू, ढ० व्य० ४) 


भगवद्गीता-श्छोका्ेसूची । 
मी है | दृश्य केवछ ॥7), 2+ उमर ७) 


आसन। 


/ शोग कौ आरोग्यव्धक व्यायात्र-पद्धति * 


सात आर है * म० आः« से सहक) इ> मेज दें । 
खआाधनोक्रा धित्रवद- +० ११९२७! इंच मू० ) र., रा ब्य, “) 


मंभी-स्वाध्याय-मष्हछ, ओंच (जिन्पावारा) 
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है 
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मऊ सर अकसर: ग़फ और सहवह्रेकर, आरनकझूदणाखूव, लक 


अब खपत १८ पव सहाभारह छाप चु७ है | इस रूजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य उण) € बखाो गया 
है। तथरप यदि जाप पेक्षमी म० आ० हारा संशृणे मूल्य शेजेंगे, तो यह ११०९० प्रष्ठोंका सपू्णफ, सजिन्द, 
हि अम्थ जापको रेलपासेल द्वारा भजगे, जिससे आपको सथ परष्तक सुरक्षित पहुंनेंगे। आदर भेजने 
धभञ्र अपने रेल्स्टेशनका नाम छिखें। महाभारतके उन, विराट उद्योग, !म झातिये परे समक्त ह। 


इस पुरुषाथंदोधिनों ? आदषानशक्राम यह बात दक्षाय' गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राबीन 
प्रन्थोकेद्दी विद्धान्त गौताम नये ढससे दिक प्रकार उद्दे हें | अतः इस श्राचीन परंपराकों बताना इस 


गीता हे १८ अध्याय तीन विभागों मे विभाजित किये हैं और उनकी एकह्ी जिल्द बनाई है । 
रद प्स्तक भीमकूगवक्नीता का अध्यमत करनेवाछोंडे लिये भश्यंत आवश्यक है। ' वैदिक धर्म ' के 
इसमें श्रीमद्‌ गीठाके छोक'घोकी अकारादिक्मसे आधद्याक्षरसूची है जोर उसी फमसे भन्त्याक्षरसूी 
अनेक वर्षोके अदुभवते बढ करत स्कषि डे) चकी है कि गररोरस्त स्थथके लिये जासनादा आरभ्यवर्धक 


व्यायामही अर्यंत सुगम जौंस स्थित उपाय है। अशक्त मनुष्य इससे भपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
है। बच पद्धति सम्पूर्ण सपईक्ाण इस पुस्तदर्मे हैं। मूल्य केवक २॥) दो ७० और डा« व्य० ।& ) 


व्चल 
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थ्र्‌ 
प्रथा प्रकक किन तज-ा पिक्षननओ  >न 


>> कक > को फ़-कक छा 


ब्म्ह 


